


( सर्थाधिकार सुरक्षित ) 


श्री सहजाननद शास्तमाली: 


ससयसार प्रवचन 


पंद्रहवां भाग 


प्रखका :+- 
अध्यात्मयोगी न्यायवीर्थ पृज्य श्री मनोहर जा बर्सी . 
“श्रीमत्सहजानन्द” महाराज 


सम्पादक +-- 
मदहापीरप्रसाद जैन, पेंकर्स, सदर मेरदइ 


प्रशणाशम गियर फिगातवाय 
हैँ है, [ 8 & ९ 


प्रकाशक “- 
खेमचन्द मेन, सर्राफ् 
मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रमाला, 


ऑै८ए ५ रखजीतपुरी, सदर सेरट 
( छ७ प्र ) 


भधस सरक एफ | 
०0०6 


(६६८ [ ()४० पैसे 


भी सहजानन्द शार्त्रमालाके संरक्षक 


(१) श्रीमान्‌ ला० महावीरप्रसाद जी जेन, बैंकर्स, सदर भेरठ 


संरक्षक, अध्यक्ष एवं प्रधान टस्टी 
(२) श्रीमती सो० फूलमाला देवी, धर्म पत्नी 


श्री ला० मद्वीरप्रसाद नी जैन, बैंक, सदर मेरठ । 


थी सहजानन्द धास्व॒रमाला के प्रधर्तक महानुभावों को नामावली (-- 


१ श्रीमाद लाला लालचन्व पिजपकुमार धो पंन सर्राफ, सहारनपुर 
के सेठ भवरीज्ञाल जी जन पाण्ट्या, भूमरीविलंया 
३ , . इई$प्णचन्द जी जैन रईस, देहरादुन 
४ ,. सेठ णजगन्‍नाथजी जैन पाण्डया, भूमरीतिलेया 
को श्रीमती सोचतो देवी जी जेन, गिरिडीद 
६ 5६ मिपसेन नाह्रतिहत्द जो जैन, मुजप्रफ रनगर 
७ ,॥ प्रेमचन्द प्ोमप्रकाथ जी जैन, प्रेमपुरी, मेरठ 
८ , . सलेखचन्द लालचम्द जी जेन, मुजपफरनगर 
ह दीपचन्च जो जैन रईस, देहरादुन 
१० , वारूमल प्रेमचन्द जो जैन, मसूरी 
११ , बाबूराम मुरारीलाल जी जेन, ज्वालापुर 
१२ ,। केवलराम उप्रसंन जी जैन, षगाघरी 
१९ ,, सेठ मंदापल दगड़ू धाह जी जैन, सनावद 
१४ ,,  मुकुन्दलाल गुलदानराय जो, नई मटी, मुजपफरनगर 
१५ श्रोमती धर्मपत्नी बा० फेलाक्षचन्द जी जेन, देहरादुन 
१६ +» जयकुमार घोरसन जी घँत, सदर मेरठ 
१७ ,॥। सत्री जेने समाज, खण्डवा 
१८ ,. थावूराम प्रक्लकप्रसाद जी जैन, तिस्सा 
१६ ,. विक्षालघन्द जी जेन, रईस सहारनपुर 
२० ,, धा० हरीयषन्द जो ष्योतिप्रसाद जो जेन प्रोवरसियर, इटावा 
२१ ,), . सो० प्रेमदेवी शाह सुप्रभी बा० फठेलाल जी जैन संधी,. अयपुर 
२२ ,, भवाणी, दिग्म्यर लेन महिला समाज, श्या 
२९१ , घैठ सागरमल थो पाण्ड्या, गिरिडीह 
श्४॑ ,, बा० गिरनारीलाल चिरजीलवास जी, जन गिरिडी ह 
२५४५ » . बा० राधेताल फासूरास जी भोदो, गिरिडीद 
२६ ,  पैठ फूलचन्द ब॑जनाथ जी जन, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर 


२७ 
श्र 
२६ 
४३० 
३१ 
दर 
३३ 
३४ 
३० 
३६ 
३७ 
३३५८ 
३६ 
४०0 
४१ 
डर 
४३ 
डंड॑, 
डा 


न्तोटः 


५ ९ ०२ 


श्लोमान्‌ सुखबीरासिह हेमचन्द जी सर्राफ, बडौत 
|. गोकुलचंद हरकचद जी गोधा, लालगोला 
».. दीपचंद जी जैन ए० इंजीनियर, कामपुर 
५ मंत्री, वि० जनसमाज, नाई की मंडी, झागरा 
9»... संचालिका, वि० जन सहिलासंश्न, समझ को संडी पग्रागरा 
9... नेमिचन्द जी जन, यडफो प्रेस स्डफी 
५»... भय्बनलाल शिवप्रसाद जी जेत, चिलकाना घाले,. सहारनपुर 
»... रोशनलाल फे० सी० जन, सहारनपुर 
»... मोल्हडमल श्ीपाल जी, जेत, जेन बेस्ट सहारनपुर 
हे सेठ घीतलप्रसाद जी जेन सदर भेरठ 
9 2 गजानन्द पुलाबचन्द जी जेन बलाण, गया 
/ 42 बा० बीतमल एन्द्रकुमार जी जन छावडा भूमरोतिलेया 
» 58 इन्द्रजीत जी जेन, वकोल स्वरहूपनगर, फानपुर 
» ६83 सेठ मोहनलान ताराचन्द की जैन वर्जात्या; जयपुर 
» ५ वा० दर्याराम णो जेन धार, एस, डो, शो, सदर मेरठ 
» पक ला० मुन्नालाल यादवराय जी जैन, सदर भेरठ 
» >< जिनेएयरप्रसाद प्रभिनन्दनकुमार जी छँम, सहारनपुर 
» ><  जिनेशवरलाल श्रीपाच जी जंन, धिमला 
» 2  बनवारोलाल निरजनलाल जी जैन, दिमला 


जिन नामोके पहले ६8 ऐसा चिन्ह लगा है उन महानृभावोंकी स्वीक्षत 

सदस्यताफे कुछ रुपये भरा गये हैं, शेष प्राने हैं तथा बिनके नामके 
पहले »< ऐसा चिन्ह जया है उनको स्वीकृत सरस्यताका दपथा प्रभी 
तफ कुछ नहीं धाया, सभी याफी है । 


त्म शत कक [कु 
४2%: आत्म-कातन हा 

शान्तमूर्ति न्‍्यायतीथ पृज्य श्री मनोहरजी षर्णी “सहजानन्द” महाराज 
द्वारा रचित 

हूं स्वतन्त्र निश्चल निष्काम । ज्वाता द्रष्टा आतमराम ॥टेक॥ 
[१ |] 

में पे है लो दर भरावान , जो में हू पहे हे मगवान । 

अन्तर यही ऊपरी जान , ने विराग यहेँ राग वितान ॥ 

[२] 

मम स्वरूप दै सिद्ध समान , अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। 

फिन्तु श्राशवश खोया ज्ञान , चना मिखारी निपट अजान॥ 
[ ३ | 

सुख दुख दाता फोई न आन , मोह राग रुप दुख की खान | 

निजको मिल परको पर जान , फिर दुखका नहीं क्षेश निदान ॥ 
[४] 

लिन शिव ईश्वर न्रक्षा राम , विष्णु घुद्ध हरि जिसके नाम । 

राग त्पाणि पहुंच' निनधाम , आकुलताका फिर क्‍या काम ॥ 
[५] 

होता स्वयं जगत परिणाम , में जगका करता कया काम | 

हर इटो परकृत परिणाम , 'सहजामन्द! रह अभिराम ॥ 


४०००() 0००० 


पमयसार प्रवचन पंद्रह्वों भाग 


घंसारी जीघोंकी स्थिति--जगतके प्राणी रागट्वषकी फठिन तरंगौँशे 
लाडित हुए दुःखी हो रहे हैं ओर ऐसी स्थितिर्में उन्तके दुःख मिटानेकी 
कोशिश तो होती है, किन्तु घाह्महष्टिफो रख कर कोशिश द्वोती है कि मुझे 
यह पीड़ा इसमे दी है, इसका में विनाश फरू' और जिसने मुझे ये विषय 
सुख पहुंचाये हैं उससे में प्रीति फरू' | इस दृष्टिको रखकर घाए्टरमें खोजकी 
जो रही है | यह पता नहीं है फि षास्तवर्से मेरा सुखदायी फौन है अर 
मेरा दःखदायी फोन है ? यथ्पि सभी जीव एक स्वरूप हैं, मुभसे श्रत्यन्त 
भिम्न हैं| प्रत्येक जीधसे फहपनामें सम्बन्धित परिजन अध्यग्त जुवे हैं 
घहां उनके भाषोंफे झनुसार परिणमत्त होता है। फोई किसीसें कुछ अपनी 
कला नहीं सॉप सकते हैं, फिर भी अपनी कहपनासे जिसे अपने सुखका 
फॉरण मामा उससें राग फरमे खगा कौर जिसे झपने दुःखफा फाश्ण माना 
उससे विरोध करने सगा | 


शुरु द्वारा भ्ाम्तिसिघारण का यत्मः--अ्राचार्थ देव यहां समक्काते हैं कि 
झरे भज्य पुरुषों | जरा तत्त्वहृष्टि घनायो। रागहेषफों उत्पन्न्त फरने बाला 
फोर दूसरा पदार्थ नहीं है | सब ट्रध्यॉँफकी जो अथस्था घनती है यह उस ही 
द्ृण्यके अम्दर बिलसित होती है, क्‍योंकि प्रत्येक पदार्थ अन्य समस्त पदार्थों 
से भत्यग्त मिन्‍स सत्तव रखता है। एकका दूसरेफे साथ सम्धस्ध फेसे हो 
सफता है? इसही रहष्यफो पृथ्य भी कुम्दकुन्दायार्थ देव प्रफट फर रहे हैं । 


शराणदवियेण अण्णदबियसस ण कौरए गुरुप्पादो । 
तम्हाई सथ्यदष्णा उप्पण्जते सहापैण।॥॥३७१५ 


सिद्धात्त प्रौर ध्रमका फारश--अ्न्य द्र्यके हारा अध्य प्रय्यके शुण 
का म तो उत्पाए किया जाता है और म घिचात किया जाता है, फ्थोंकि 
समस्त द्रण्य अपने अपने भाषसे ही उत्पन्म होते 8ै। क्षोगोंको भ्रम इस 
कारण हो जाता है फि एफ द्ृष्यके विभाव परिशमण्रं परद्रष्य लिमिष्त- 
भूत है, सो हुभा तो घद घहिरछ्ु भिमिसभूत क्योंकि पशम्य एच्यफे हारा 
उपादानरूप ध्म्य प्रव्यफा शुश नहीं उत्पन्म किया जाता है और न्न भेटटा 
जाता; किन्तु इतने मात्र सम्बन्धसे भागे जहकर फर्पत्यका म्रप्म फर 
लिया ज्ञाता है। जसे घडेके घन्नानेसें कुम्हार बहिरिज्न फारश है; तो घहिर्छ 


है 
समयसार प्रवदन पद्रहवा भाग 


कारण फुम्हारक हारा व है 
किया जाता है । मिट्टीका ४सकक अरे मिल 
नहीं शाला जाता है। थे पहिर निरि हक 6 वश कक मा व: 
तिल शागराद िर वप पक कल मद मम 
पा टरूप त्रतत जाय, ऐसा तो नहीं है । फिर साम्र नि्मित्त 
हे गे हर लोग करत त्वका भ्रम कर डालते है । 
हारा परके घातका ध्भाय--- 

हउबाक था कोल शकज अल ज आज 
दी 2 कक हों दोती। अचेतनका चेतनरूपसे गुणोत्पाए अथब 
णएुविधात नहीं होता, क्योकि सभी द्रव्य अपने भावसे उत्पन्न होते हैं | 
क्‍ जेसे वहा कुम्हार अपने भाषसे परिससन क डी पलक 
खमन कर रहा है, चक्र चीवरादिक 
अपनी परिणतिसे परिणमल कर रहे हैँ छोर उस स्थितिमें मिट्टी अपने 

आपकी परिणतिसे बढ़ रद्दी है। उसमें आकार घन जाता है। घर चन 
जाता हैं | यहां निमित्तनेसित्तिक भाषफा निषेध नहीं है। किन कप फरस- 
भाव एफ दूसरेफा रंच भी नहीं है। और इस बस्तर मगर हे ष्टिसि 
देखा जाय तो प्रस्थेक निर्मित्त उदासीन है, नाहर-घाहर ही लोटता है, कोई 
प्रेरक नहीं है; पर निित्तकी क्रियाकी ब्रिशेषतावोपर दृष्टि दी जाती है तो 
फोई निमित्त प्रेरक मालूम होता हऐ, कोई निमित्त उदासीत मालूम होता 
है, पर जहां कार्यका प्रसंग है; परिणमनको देखा जा रहा है; वहां प्रत्येक 
केक से चाहर दी हैं, और वह चाहे कोई भी किया हो। 

घोंदछा उपादानमें स्पर्श नहों 

हक ६ हू | नहीं होता। इस कारण सघ निमित्त 
विधघातव्य विभाव--जितने भी फार्य होते हैं चे उपादान फारणपे 
सश्श होते हैं । मिट्टोम जो छुछ घना बह मिद्टीकी तरद्द वन्ना या किक 
तरह चना ? मिट्ठो की तरह बता । इससे यह सिद्ध हे फि पचेन्द्रियफे घिपय 
रूपसे उपस्थित ये शब्द रूपादिक पेवल वदिरन्न निमित्तभूत हैं, उनका 
झाश्रय पाकर, त्क्ष्य करके अज्ञानसे जीवबे राभापिफ एत्पन्त हेते हूँ तो 

भी वे रागादिक जीवस्घरूप ही हूं, शब्दाविक रूप नहीं हैं, चेतनस्वरूप 

हैं. अचेतन नहीं हो जाते | यह चात इस लिए समझायी जा रहो हैफि 

कोई नवीन शिष्य जिसके धर्मकी धुनि तो थ्ायी कि में घस करू' किन्तु 
पर्मका मर्म नहीं समझा है? बह तो नहीं जानता मुख्यतासे कि मेरे घित्‌ 
में ही रागादिक उत्पन्न होते हें छर ये रागादिक द्टी मुफे पीड़ा देते हू 
मुझे इन रागादिकोंका विश्य फरना है ऐसा तो नहीं जानते; किन्तु यों 


सोचते हैं कि ये वाह्म शब्द रूपादिक, परिजन आदिक विभावोको उत्पन्न 
करते हैं, इस लिए उनका घात करें; उनका चिप्रद्द करें, बियोग करे | क्‍यों 


यह चित्तरमें नहीं आता कि मैं अपने श्रात्मामें उत्पन्‍्त हुए रागा दिकका 
विन्ताश करू 


गाथा ३२७२ - 


परमार्थविरोधकी विधातव्यता--किसी पुरुष पर गुस्सा झा जाता हे 
तो यह भाषना तो वनती है कि में परफा विनाश कर डालू5 पर यह 
भावना नहीं उत्पन्त होती है कि दुस्रा पुरुष मुके अपना विरोधी चाहे 
भान डाले, पर में न विरोधी मानू'। यह जो विभाष है वह बड़ा मलिन 
ओर अद्वितकारी हैं। में इस विभावका विनाश करू, ऐसा अपने आपपर 
जो दयाभाष नहीं ल्ञाता है उसको यह समभाया गया है कि अन्य द्वव्यका 
गुण अन्य द्रव्यमें नहीं पाया जाता है। इसी फारण अन्य द्रव्यके द्वारा 
अन्य द्रव्यके गुणका बिघात अथवा उत्पाद नहीं होता है | तू बाहर संप्रद्द 
बि्मह मत कर किन्तु निधिकतप समाधिफा अनुराग फरके भेदविज्ञानके 
चल्षसे उन वाह्य पदार्थोकोी अपने से न्‍्याराजानो । अपने आपकमें ही रागा- 
दिक भावषोंको दुःखका कारण मान फर इनफ़ो दूर करो | 


व्यामोह दृष्टि- भेया--यह अज्ञानी जीव कुत्ते जेसी दृष्टि वन्नाए हुए 
है । जेसे कुत्तफो कोई लाठी मारे तो बद्द लाठीकों मुहसे चबाता है। 
इसमें इतनी अकत् नहीं दौड़ती कि में इस लाठी मारने वाले पर हमला 
करू' इसी त्तरह इस अज्ञानी जीवको थे भाव फम पीड़ित करते हैं ये 
रागादिक परिणाम इसमें कष्ट उत्पन्त करते हैं, ऐसा यह उन कष्टोंके 
वहिरद्ग कारण झआश्रयभूत वाह्म पदार्थोका तो संग्रह विग्नह करता है) किन्तु 
यह नहीं जानता कि मेरे पर आक्रमण करने वाला तो मेंरा अज्ञान भाव 
भाष है । थे दूसरे मनुष्य जो मुझसे श्रत्यन्त प्रथक्‌ हैं ये मेरेमें क्या करते 
ऐसा न जानकर अपने आपमें अज्ञान बुद्धिसे परका संग्रह धिग्रह फरके 
वासना बना डालता हैं । 


भोगव्यामोहवृष्टि--इस अज्ञानी जीवके भोगके सम्बन्ध भी छुष्ते 
जेसी दृष्टि है। जेसे श्वान फद्दीं से सूखी हड्डी पाले तो उस हड़ीको मुँह 
में दबाकर एकान्तमें पहुचता है छोर उस हड्ीकी खूब चवाता हैं। उसके 
चबाने से कुत्तेकी दाढ़में से खूत निकलता है? उस खूनका कुछ स्वाद भी 
झाता है तो वह मानता है कि मुमकेफ इस हड़ीसे सुख मिल रहा है और 
लोभसे उस ६ड्लीको वह एकान्तमें ले जाबर चव।ता है, उसे सुरक्षित रखता 
है ओर कर रहा है अपने ससूड़ों पर श्रद्दार। कोई दूसरा कुत्ता आ जाय 
तो घहगुर्राता है, यद्द मेरी दड़ी न छीन ले । इसी तरह संसारके जीब 
पाते तो हैँ अपने श्ालन्द्‌ गुणके परिणमनमें सुख, चाहे षह्द विकार 
परिशमन सही) किन्तु मानते है कि मुझे यह सुख अमुक विषयसे आया | 
सो विषयभुत बाह्य पदार्थोक्रा घह संचय करता हैं) उनकी वृद्धि करता हे 
ओर परहृष्टि कर करके हैरान होता है । यद्द है ज्ञानी जीवकी वृत्ति " 
उनके सम्वोवनके लिए पहिले जो कुछ पर्णन किया गया था उस हैं 
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समथनके रुपमें यह फह्ा जा रद्या है कि अन्य द्रव्योंके द्वारा अन्य द्रव्यके 
गुणका उत्पाद अथवा विघात नहीं होता | इसलिए क्‍यों तू परकफे संचय 
और विग्रहमें लगा हुश्मा है ? 


फर्ता कमंकी श्रभिन्‍्नता--भेया ! ज्यवद्दारमें तो यह भेद कर दिया 
जाता है| कि भमुक निमित्तने अमुक उपादानमें देखो यह फाये फिया ना; 
यह व्यवद्यारसे तो भेद दो जाता है। पर उसका अर्थ भी परमार्थसे अवि- 
रोध फरता हुआ होना चाहिए। निश्च्यसे देखा जाय तो जो फर्ता है 
वह दह्वी कम होता है | फती भोर कर्म भिन्‍न-भिन्‍न तत्त्व नहीं है। जीवमें 
जो रागादिक होते हैँ उनको परद्रव्य उत्पन्त फरनेमें समर्थ नहीं हैं । जीव 
में रागादिकोंको परद्रव्य उत्पन्त कर सके ऐसी रंच शंका न करना; क्‍यों 
कि अन्य द्र॒व्योंके द्वारा अन्य द्वव्योंफे गुणका उत्पाद अथवा षिघात किया 
ही नहीं जा सकता । सब द्रव्य अपने-अपने स्थमावसे ही उत्पन्न होते हैं । 


निमित्त स्वभावसे उपादानतका प्रनुवाद- अच्छा वताशो भेया ! मिट्टी 
का धड़ा बत्त गया तो क्या बह मिद्ठी कुम्दारके स्वभावसे घड़ारूप उत्पन्न 
हुई ? मिद्टीके सर्वभाषसे दी घड़ारूप बना शभ्रर्थात्‌ उस घडेमें मिद्टीके स्वरूप 
की तन्मयता है या कुम्द्दारफे रवरूपकफी तन्‍्मयता है ? यदि वह मिट्टी कुम्हार 
के स्वभावसे घड़ा रूप वन्त जाय तो वताबो घड़ा किस श्राकारका वनना 
चाहिये ? जेसा फेल्फुट कुम्हार है; ऊटपटाम हाथ फेलाए हुए, जैसा बह्द 
कुम्दार अपने निर्माणके प्रसगमें जिस भ्राकारका है उस श्ाफकारफा घड़ा 
चनना चाहिए और फिर इतनी ही वात नहीं है, उसमें जान भी श्रान्ी 
चाहिए; क्‍योंकि कुम्हारके स्वभावसे घड़ा बना है ना। फिर तो खेल्लके 
विच्छू न बनेंगे विच्छू बनेंगे और दोढ़ने क्षग्रेंगे, क्‍योंकि वन्नाने वाज़े 
झादमीके स्वभावसे वे सव उत्पन्न हो गए, किन्तु ऐसा तो नहीं है, क्‍यों 
कि अन्य द्रव्यके स्वभावसे श्रन्य द्रव्यके परिणमनका उत्पाद नहीं देखां 
जाता है । ऐसी वात है ना । ध्यानमें ञाया ना ? दध्वा। तब ऐसा मानो कि 
घड़ा फुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न नहीं होता; वह घडा मिट्टीके स्वभावसे 
ही उत्पन्न द्ोता है। क्‍्योंक्रि अपने दी स्वभावसे द्रव्यक परिणमनका उत्पाद 
देखा जाता है। कोई भी पदाथे अपने स्वभाषका उल्लघन नह्दीं कर 


सकता | 

मैया | बहुतसे लोग तो वड़ी अब्स्थामें ओर वृद्धावस्थामें यह सोच 
कर दु खी होते ढै कि मैने तो इतना परिश्रम करके पढाया लिखाया इस 
चेटेकोी ओर इत्तना घन सांपा है, धनी बनाया है झोर शराज यह हमारी 
बात नहीं मानता | इसका दु ख ज्यादा है। वेटोंका दु ख फम है । तो यह 
दु ख उनको मृढ़तासे द्ोता है । यह पक्की बात हैं कि नहीं ! पक्की वात 
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है, क्‍योंकि वापने उस बेटेको नहीं पढ़ाया और न ही धनी वनाया, फिन्तु 
पुत्रफे पुरयका उदय था जिससे यद्दध बाप चाकर बन कर निमित्त चना 
था। अब फोई चाकर जो रॉजाका सेघफ हो ओर बह अभिंमान करे कि 
मैंने देखो राजाकों इतनी तो सुविधाएं दीं; इतनी तो राजाकी में सेवा 
फरता ह और यह मेरी शोर निहारता तक भी नहीं है तो घह सच अज्ञा- 
नता है। यदि वह यह बुद्धि रखे कि में तो एक अमृत झ्ञानानन्दस्वरूप 
आत्मा हू । यह तो केवल अपने भाव कर सफता है । इसने सारी जिन्दगी 
भर केवल अपना परिणाम ही किया। इसके अतिरिक्त किसी अन्य चीज 
में उसका कुत् करत तय नहीं होता, ऐसी बुद्धि रहे तो वृद्धावस्थामी क्लेश 
नहीं रह सकते हैं । 


प्राफृतिक व्यवस्था भशौर ज्ञामभाववनाका फल--ज्ञोग सोचेगे कि बड़ा 
उहटा काम हो गया; यह आदमी पेंदा होते ही बृढ़ा चनता, इसके बाद 
'बनता बच्चा शोर मरते समय रहता जवान, तो क्योंजी। यह प्रस्ताव 
आपको मजूर है ना ? मंजूर होगा। पर ऐसा नहीं होता कि पहिले पेदा 
हो तो बूढा हो) फिर सरते रुमय जवान रहे) ऐसा नहीं दोता । यद्द तो बृहा 
होकर मरता है। शव वृढ़ा दोकर मरते समय वे बातें ज्यादा उपभोगमं 
आती हैं जिन वातोंमें अपनी सारी जिन्दगी वितायी। तो यदि ज्ञान- 
भावनामें जिन्दगी व्यतीत हुई है तो वृद्धावस्था में ज्ञानभाषता बढ़ेगी और 
मोहयासनामें जिन्दगी वितायी है तो बृद्धावस्थामें मोहबासना वढेगी। 
झव बताओ मोहयासनामें ही मरकर फौनसा बेमर लूट लोगे ? शोर 

| दि 

ल्ानमापघतना सहित मरण हो तो ऐसा ही निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध हैं कि 
अगला भव सम्पन्त भोर धार्मिक मिल्लेगा । 


निजस्वभावकी प्रनुल्लघधनीयता--भेया !' अपने-अपने स्वभावका को 
द्रव्य उल्लंघन नहीं फरता है। इस कारण जसे कुम्दार घडेको उत्पन्त फरने 
वाला नहीं है इसही प्रकार ये वाद्य पदार्थ शब्दादिक नीवके रागादिफोंको 
नहीं उत्पन्न फरते, किन्तु जसे भिद्टी कुम्हाररे स्वभांचसे घढ़ा रूप नहीं 
बसी है, अपने ही स्वभायसे घड़ा रूप बनी है; इसी प्रकार यह जीव 
विषयोंफ स्वभावफो छूता हुआ अपनी ही विभाव प्रकृतिसे रागादिक रूप 
वनता है, किसी दूसर॒पर सुधार विगाड़का ऐद्दसान देना कोरा व्यामीह है | 
प्रत्येक्न दु खमें अपने अपराधकी दृष्टि जानी चाहिए। दूसरेके अपगाघसे 
फोई दूमरा दु-खी नहीं होता, परन्तु जेसे छपनी आाखका टेंट अपन्षेत्रो 
नहीं गीखता दूमरेके झखकी छोटीसी फूली भी लंच बीखती है, इसही 
प्रछार इस सोडी जीवको अपने थ्ापका अपराध नहीं दिखता है और 
दूमरेदा झपराब हो अभवा न हो, 'अपनी भावत्ताके अनुसार ये दमरेके 
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दोष दीखा करते हैं। पर यह निर्णय रखना कि मुझे जो भी क्हेश होता 
है वह मेरे ही अपराधसे द्ोता है । दूसरेके अपराधसे नहीं होता है । 


निमित्तले पृथक्‌ उपादानका परिखमन--जवब में दु.खी होता हू तब यह 
में आत्मपदार्थ भन्‍्य द्रव्यके स्वभावकों न छूता हुआ केषल श्रपने ही 
परिणमनमें तन्मय होता हुआ ही हुआ फरता हु। इसी प्रकार समस्त 
द्रव्य अपने ही परिणमन पर्यायसे उत्पन्न होते हैं, उनके विषयमें जरा 
विचार तो करिये । क्‍या ये पदाथ निमित्तभुत परद्रव्यके स्वभावसे उत्पन्न 
होते हैं या अपने ही स्वभावसे उत्पन्न होते हैं ? किसी मनुप्यने मान लो 
इस अंशुलीकों टेढ़ी कर दिया तो यह अगुल्ली झपने परिणमनसे ठेढी हुई 
है या दूसरेके परिणमनसे टेढ़ी हुई है। प्रत्येक पदाथ अपने ही भाषसि 
अपना परिणमन किया करता है। तो जघ निमित्तभूत उस द्रव्यके स्वभाष 
से उत्पन्न नहीं होता है तो व यह दृष्टि ल्ञावो कि यह में आत्मा परद्रव्य 
का निमित्त मात्र पाफर अपनी ही अज्ञान फठपनासे अपने आपमें अपने 
को दु खी किया करता हू । दूसरा कोई दु खी नहीं करता | 

भ्ज्ञानवृत्ति, निर्ंय भर शिक्षा--भेया ! जरा बच्चोंके रिसानेको तो 
देखा करो, वे किसी मृल्त मुद्दे पर नहीं रिसाया फरते हैं, वे तो जो मनमें 
अटपट आया उसी में रिसाया फरते हैं। इसी तरह ये अज्ञानी मोही झटपट 
जिसका को ई शआत्मासे सम्बन्ध नद्दीं, ऐसी परवह्तुर्षोंकी घटनावमें रूसा 
करने हैं, राग क्रिया करते हैं। परवस्तुके स्वमावमें देखो; उनकी स्वतंत्रता 
निरखो । किसी द्रव्यके द्वारा किसी श्न्य द्रव्यके गुणका न उत्पाद द्वोता 
है और न दिघात होता है | यदि निमित्तभूत परद्रव्यमें स्वभाषसे यह्द 
उपादान उत्पन्न दोने लगे तो निरमित्तभूत परद्रग्यक श्ाफारमें ही इसका 
परिणमन होगा किन्तु ऐसा देखा दी नहीं जा रहा है। इससे यह मानना 
कि प्रस्येक पदार्थ निमित्तभूत परद्वव्यके स्वभाषसे ७त्पन्न नहीं होते, किन्तु 
अपने दी स्वभावसे उत्पन्त होते दें । इससे यद्द शिक्षा क्लेनी है कि मेरा 
में ही निर्माता ह। ज्ञान भावनामें रह ता ज्ञानमथ सृष्टि होगी भौर अ्ज्ञान 
भावनामें रहू तो अज्ञानमय सृष्टि दोगी। अपना कुछ ध्यान न जाना, 
दूसरोंके पीछे अपना विधात करना आकुलता व रता--ये सब अशान्मय 
सष्टिया हैं। परका तो कुछ किया नहीं जा सकता। यह तो मात्र अपने 
थापकी सृष्टि रचता हुआ चला जाता द्द | अच कुछ विराम लें; इन मंगड़ों 
को कम करके अपनी ओर तृष्टि दे ओर अपने स्परूपमें विश्वास पायें । 


वस्तुगत निर्णय-लीकर्में जितने भी पदाथे हैं वे परिपूणण सत्‌ हैं। 
सत्‌का लक्षण बताया है--उत्पादव्ययभोव्य युक्त सत्‌। जो छत्पाद व्यय 
प्रोग्यसे सहित हो उसे सत्त कदृदते हैँ। पदार्थ्में रथथ ऐसी प्रक्षति पड़ी है 
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कि वे प्रति समय उत्पन्न होते हैं और पूर्व पर्यायोका उनमें विज्लय होता है 
फिर भी वे शाश्वत धर रहा करते हैं। जब पदाथका द्वी इस प्रकारका 
स्वभाव है तो उसमें कोई दूसरा क्‍या करे ? प्रत्येक पदार्थ जो विभाषरूप 
परिणत हो रहे हैं वे निमित्तभृत परद्रष्यकों छूते नहीं, उन्तका निमित्त 
सात्र पाकर अपने आपके परिणसनसे परिणसते है। इससे यद्द निर्णय 
करना कि पर द्र्य जीवके रागादिफ भावींका उत्पादक नहीं है । जघ कोई 
परद्रव्य मेंरे रागादिक भावषोंका उत्पादक नहीं है. फिर में किसके लिए फ्रोध 
करू ९ जितने जो छुछ भी रागहेप उत्पन्न होते हैं उनमें दूसरोंका रच 
दूधण नहीं हैं । यह स्थय ही यहां अपराधी है इस कारण दुःखी दोता है । 


मिथ्या प्राशयफी फ्लेशोत्पादकता--जिसकी ऐसी दृष्टि ह कि दूसरे 
मुझे दुःखी करते हैं उसकी दृष्टि भिथ्या है। परद्रव्य परजीबको किसी भी 
प्रकारसे दु खी नहीं करता | हां छु'खी होनेका झ्राश्रयभू त हो सकता है। 
परन्तु जीय तो मेरे दु'खादिफरम निमित्त भी नहीं होते | मेरे दु ख आदिफ 
परिणमनोंमें कर्मोंका उदय निमितत हैं और ये वाह्यविषय फहफ्नाके प्माश्रय- 
भूत हैं, छोय हैं। परपदार्थ तो सदा ज्ञेय ही रह पाते हैं किन्तु उनमें जल 
यह जीव फएपना फरके अपनेमें इए और झभिष्ट भाष चनाता है तो यह 
दुःखी होता है । तो यह जीघ स्वयं ही अपराधी होता है ओर घहां अज्ञात 
फा प्रसार होता है। सो कहते & कि यह अश्लान्रभाष अस्तफो प्राप्त हो और 
यह में तो बोध मात्र हूँ । जो ज्ीब रागकी उत्पत्तिमें परद्रव्यफी ही निमित्त 
मानता है उसके शुद्ध ज्ञान घिघुर हो गया है; जुदा हो गया है। अतएय 
उनकी बुद्धि अध है; थे मोहवाहिनी फो फभी नहीं तेर सफते । 


विफल्पोंकी अपनायत--भेया ! यह घात निश्चित हो चुकी है फि 
आत्माका दर्शन, ज्ञान, घारित्र गुण अचेतन विषय कर्म और शरीरमें 
नहीं हैं, चाह्य वस्तुवोंकी ओर दृष्टि देकर केवल अपना घात ही किया जा 
रहा है । जो लोग परक्षी ओर ही दृष्टि रखकर घर्मबुद्धिसे परका त्याग 
फरते दें वे भी अपना घचाय नहीं फर पाते हैं। उन्फा घहां भी घात हो 
रहा है । कोई परद्रव्यकी अपनानेफा विफल्प फरता है और उस विक्क्प 
को अपनाता है तो फोई परद्॒व्यकी तेयारी फरनेका विकहप फरता है और 
उस विफल्पको अपनाता है। परघस्तु सो जास्मामें थी ही महीँ, फिर दूर 
ही क्‍या होगी ? केवल अपनाने का भाव फश्सा था। शो पहिलले पश्चस्तुफो 
अपना माननेके बिफलपकों अपनाता था। अब परवस्तुके त्यागफे विकहपकों 
अपनाता व चीज जहांकी तहां रही । थोड़ा बाहरी क्षेत्रका अन्तर पड़ा है । 


(उक्त फथनसे शिक्षण--यद्वां उन मुग्ध पुरुषोंको समझाया जा रष्दा है 
कि समको बात तो सममो वाह्य घस्तुषोंका घात नहीं करना है, फिन्‍्म्ु 
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हपसे चित्तमें रहने पाले रागादिक विफहप दूर फरमे हैं। इम शब्दादिक 
विषयोंमें तेरा पु ण॒या शवशुरण नहीं है। तू उन्त बिपयोफी भोर क्‍यों 
घासफ़ होता या परवस्तुफे सचय ओर विधातका यिकल्प फरता हैं ? 
इस शिक्षाकी विशेष यर्शुनके साथ सममातिफे हिए झ्ायार्यदेव कहते हैं । 


शणिद्पसंधुयधयणाणि पोग्णछता परिशमंत्रि घिचिद्याशि। 

ताणि सुशिकण तप्सदि रूसदि अहं पुणों भणिदो ॥३७४॥ 

पौद्गलिक घचनोंसें रोष तोष क्यों+-मिम्दाफे अर ह्तथनके पचन ये 
पुदूगलरूप हैं; ये साना प्रकारके पुदुगल परिशमते हैं, उनको सुनकर तु 
ऐसा मामता है फि यह घात मुमको फटी गयी है और ऐसा सानफर सू 
रष्ट द्वोता है या छुष्ट होता हैं । घात तो घातकी जगह हैं, क्रम्य पुरुष अन्य 
पुरुषकी जरा है। यह सुनने बाल्ला अपन्ती जगह है, फिसीफा फिसीसे मेल 
नहीं हैं, फिर भी यह अ्रशानी जीय ऐसा विफल्प घत्ताता है छि यह मुभाको 
फहा गया है #तः इन विकरुपोंके कारण रुष्ट होता है, तुष्ट होता है। यद 
ऐथ प्रायः सघ मनुष्योफे घर कर गया हैं। पिशेष क्ल्तेश भर है हो फिस 
षातका । अमुफने यों घोल दिया। अमुकने यों कह दिया । 


सलिसाशय व बचतवियाद--भेया ! पढ़ीसियोंमें क्‍यों घात महीं घनती 
हैं, उनका फुछ घन पसेफे लेन देगका हिसाप तो है नहीं किम्तु एक पथचत्नों 
का भगड़ा है और हो भी और घातोंका झगड़ा सो पै गौण हैं। न कुछ हैं 
और चातोंका झगड़ा मुख्य दो जाता है। इसने ऐसा फद्द फथों लिया ! 
हम तो सघ गम खायेंगे जप इसका ख़परा भी घिकवया लेंगे, ऐसी हठ षन 
जाती है| घइ फेबल घात घातफा ही पिषाद है । यह भृह जीप सममता है 
कि मुमको फहां गया है । क्‍यों समभता है ऐसा कि इसके अन्दर भौर 
पड़ा हुआ है, हमपराध पड़ा है, इस फारण सानता है कि इसने मेरी प्रशसा 
कर दी भौर इसने मेरी निन्‍्दा फर दी । 


भौतरका घोर--एक छोटी सी फथानक है फि दो घोर कहीं चोरी 
फरने जा रहे थे | एक नये भावमी ने राष्तैमें पूछा कि फह्ां जा रहे हो ! 
फहा चोरी फरने | इससे क्‍या होगा १ दो मिन्नटमें ही पराथा समाप्त अपन्ता 
हो जायेगा। सुमे भी संगमें छें छो । शव तीसरा भी साथ हो गया, पर 
उसे चोरी फरनेकी फल्ला सालूम न थी । सो तीनों धुस गए पक घुछ्ड़ेफे 
घरके घीचमें | एस घुडढेकी जाबाज सुनफर दो चोर तो छुरस्त भाग गए। 
इस तौीसरे ने भागनेफी जगह न ऐसी ती उपर एक न्यारी पड़ी थी उस 
पर आकर चेठ गया गया। घुदढे ने दक्षा मार दिया। पढ़ीसफे लोग 
इकटठे' हो गए। पूछते हैं. लोग कि वे चोर कहांसे श्राए। फोई पृछता 
कि कया गया ? कोई पूछुता कि फब मालूम पड़ा कि चोर भाए हैं, फोई 
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पूछता कि कद्दांसे निकल गए ? तो जसे किसी त्यागी पुरुषसे कम अकल 
वाले लोग पूछा करते हैं कद्वांसे आये मदह्दाराज, आपका घर कहां. हैं, आप- 
की शादी हुई कि नहीं, कितने दिन रहेंगे; कब जायेंगे, व्यथकी बातें 
पुछते हैं। अरे त्यागीसे तो इतनी बात पूछो कि जितनी बात दूसरोंसे 
पूछनेमें न मालूम पडे । अगर किसी और भाईसे पूछने पर मालूम पड़ 
जाय कि मद्दाराज कहांसे आये तो महाराजसे पूछनेकी क्‍या जरूरत हे ? 
तो जेसे अटपट बहुतसे प्रश्नोंका तांता लग जाता है इसी प्रकार उस बूढे से 
लोग व्यर्थंकी बातें पूछें। सो वह खीक गया ओर बोला कि हम क्‍या 
जाने, इसको ऊपर बाज्ञा जाने। उसका मतलब था ऊपर वाला थाने 
भगवान । अब वह म्यारी पर बैठा हुआ तीसरा नया चोर कह्ष्ता दे कि 
हू? ऊपर वाला ही क्यों जाने ओर जो दो साथगें आए थे वे क्‍यों न 
जानें ? वह पकड़ गया | 


प्रवृत्तिमि निजवासनाकी प्रेरणा--तो जेसे उस बूढ़ने कहा और उसने 
माना कि मुझे! कहा, इसी तरह यह मनुष्य प्रशंसा करता है तो वह 
फद्दता है और कुछ, ओर यह मानता है कि भेरी प्रशंसा की, सो खुश होता 
है अथवा ऐसा सोचता है कि मेरी निन्‍्दाकी सो दुःखी होता है। लोग 
फिसीको कुछ नहीं कहते, वे तो अपने कषायकी वात कद्ठते हैं । जेसे विवाह 
में छुटाक भर बताशॉके खातिर स्त्रियां सारी रात बड़ी तेजीसे गीत गाती 
हैं, इतना परिश्रम करती हैं कि पसीने से लथपथ दो जाती हैं, मेरा दुढ्द्दा 
वना जेसे राम) ऐसा गाती हैं। कोई बुद्ध, दूल्हा हो तो कहो घह समझ 
जाय कि मेरी प्रशसा स्त्रियां कर रही हैं तो कह्दो बह गल्तेका गुरःज उतार 
कर दे दे | पर वे स्त्रियां कुछ नहीं कर रही हैं। थे तो छटांक आध पाव 
बताशोंके खातिर इतना परिश्रम फर रही हैं। कहीं दुल्हा घोडेसे गिर 
जाय ओर उसकी टांग टूट जाय तो उच्च स्त्रियोंकी चलासे | सो यहां कोई 
किसीकी प्रशंसा निन्‍्दा नहीं करता है; पर सभी अपनी-अपन्ती फ्ह्पनासे 
अपना भाष लगाते फिरते हैं । क्या कद्दा इसने; उसको समभता को ई नहीं 
है। जिसने प्रशंसा की उसमें फषाय है; स्वार्थ है, कृतज्ता है, चुछ चात है 
इसलिए अपनी कषाय प्रकट की है। मुझे कुछ नहीं कहा, ऐसा यथार्थ को ई 
नहीं सममता हैं । लीग तो अपने अपने भावोंके अनुसार उसका सतत्नब 
लगा बेठते हैं । 


बहिरोका सनमाता श्रथं-एक वक़री चराने वात्ना गढ़रिया छोटी छोटी 
पहद्दाड़ियोंपर बकरी चरा रद्दा था। दोपद्दरके १९ वजे उसे घर रोटी खाने 
जाना था| एक मुसाफिर आता हुआ उसे मिल्ला। सो बकरी बाला उस 
मुसाफिरसे बोला कि ऐ मुसाषिर, तू दो घटेके लिए हमारी बकरियां देखे 
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रह, में घरसे रोटी खा आऊँ। मुसाफिर था वहिरा ओर भाग्यसे वह 
चकरी चराने वाला भी चहिरा था ! सो बह कुछ सेंस समझ गया फि घर 
रोटी खाने जानेको फहदता है, सो वह वफरी ताकने बेठ गया। दो घटेके 
चादम बह भा गया। सोचता है कि मुसाफिरने मेरी वड़ी खिदमत की | 
अब इसके एयजमें हमें क्या देना चाहिए ? कोई प्यादा सेवा तो की नहीं, 
दो घंटे बेठा ही रद्दा सो एक टांग टूटी बकरी थी फहद्दा कि इसे दे दें । हृटी 
टांग बाली बकरीका फान पकड़ कर सुसासिरको देने लगा कि यह से लो, 
तो मुसाफिरने जाना कि यह चकरी दाल्ञा फट रहा है कि तुमने हमारी 
बकरी की टांग क्‍यों तोड़ी ? तो मुसाफिर घोत्ा कि वाहरे चाह, हमने दो 
घंटे तुम्हारी वकरिया त्ाफीं ओर फिर भी हमसे कहते दो फि बकरीकी 
टाग क्यों तोड़ी । बकरी बाला भी घद्धिरा था; सो उसने समभा कि यह 
फद्द रद्दा है कि में दूटी टांग वाली बकरी क्‍यों लु+ में त्तो श्रच्छी पकरी 
लगा तो बकरी बाला बोतज्ा कि चाह अच्छी बकरी देने लायक श्रस तुमने 
नहीं किया हम तो लूली ही बकरी देंगे। दोनोंमें मराड़ा होने लगा । तो 
कहा अच्छा चलो दूसरेफे पास न्याय फरा लो । सो दोनों चत्ते | 


उन दीनोंको याने गड़रिया व पथिक फो रास्तेमें एक मिला घुड़ 
सवार | भाग्यसे घुड़सवार भी चहिरा था। सो दोसों ने अपनी-अपनी 
फरियाद फी | मुसाफिर चवोला फि दो घंटे तो हमने इसकी घकरी ताकी 
और यह कद्दता है कि तुमने हमारी वकरी की टांग तोड़ दी। तो बकरी 
वाला कहता है कि आखिर दो घदे वेठा ही त्तो रह, इसे में अच्छी वकरी 
कैसे दे दू ! तो घुड़सवारने यह समझा कि वे कहते हैँ कि तुम यह घोड़ा 
चुरा लाये हो | तो बह कहता है कि भगवानकी कसम ' धोड़ा हसारा 
खरीदा हुवा भी नहीं है। मेंरी घरकी घोड़ीसे ही पेदा हुआ यह बचेड़ा है, 
मेने नहीं चुराया हैं । मगधानकी कसम तो सस्ती द्वीती है। जल्दीमें हर एक 
फोई चोल देता है। श्यथ तीनोंमें लड़ाई होने लगी। तो तीनों वोले कि 
चलो चोथेके यद्दा निपंटारा करें । 


अब वे तीनों गये गाँव । सो एक पटेलफे पास पहुचे । क्योंकि गाँव 
का मुखिया पठेल् द्वोता है। तीनोंने अपनी-अपनी फरियाद शुरू की | 
भाग्यसे वह पटेल भी चहिरा था; इसी दिन उसके घर कड़ाई हो गयी थी। 
सो तीनेने अपनी-अपनी वात फछ्ठी । पठेलने यह जाना कि इमारे घरमें 
लड़ाई हो गई है सो ये सुलह करा रहे हैं । सो पटेल ढंढा उठाकर वोला 
कि यह तो हमारे घरका मामला है, ठुम लोग कफेसला कर ने वाले फोन 
होते हो ? सो जसे चद्विरे लोग दूसरेकी जात तो ठीक-ठीक सुन नहीं सकते 
ओर कद्पनासे अर्थ लगाकर अपनी चेष्टा करते 6, इसी प्रकार यद्द भश्ञानी 
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जीव दूसरेकी वात सही तो सुन नहीं पाते कि ये क्‍या फट्द रहे हैं ? यह 
वात ठीक तौरसे प्ज्ञानियोको सुनाई नहीं देती है और अपनी छछपत्नाफे 
अनुसार ये अर्थ लगा बेठते हैं.। की तो दूसरे ने है निन्दा ओर सान बेठते 
हैं कि प्रशंसा की है । 


प्रशसाके भेषमें निन्‍्दाफी श्रगघानी--जेसे फोई फ्ह्ठता है फि फल्लां सेठ 
साहवका क्या फहना है; उनके चार लड़के हैं--एक मास्टर है। एक डावटर 
है, एक फलक्टर है और एफ मिनिस्टर है| ऐसा सुनकर सेठजी खुश होते 
हैं कि इसने मेरी प्रशसा फी ओर की गई है इसमें सेठ जी की निन्‍्दा कि 
सेठ जी के लड़के तो इतने झोहदों पर हैं ओर सेठ जी फोरे बुद्ध, हैं । 
इसी तरह किसी ने कहा कि देखो फल्नों सेठ जी की हवेली कितनी सुन्दर 
है । इसको सुनकर सेठ प्रसन्‍न होती हे फि इसने हमारी प्रशंसा की आर 
हो गई इसमें निन्दा याने ये जनाव ऐसे तीघ्र मिथ्याधष्टि हैं कि इसके 
मकानकी फठ त्वचुद्धि लगी है, ये यह मानते हैं. कि मेने मकाल बनवाया, 
सो वे तो चेबकूफीका समर्थन करने आए है लेषिन मानते हैं. कि इन्होंने 
मेरी स्तुति की है अथवा फोई फिसी प्रकार स्तुत्ति करे) तसमें दुसरेने 
केचल अपने आपमें बसी हुई क्रषायको ही प्रकट फिया ह ओर, कुछ नहीं 
किया | इसी तरह ये झअज्ञानी जीव मानते हैं कि इसने मेरी निन्‍्दा की है । 
अरे दूसरेने निन्‍दा हीं फी है। या तो प्रशसा की हे या ठीक रास्ते पर 
लानेके लिए शिक्षा दिया है; किन्तु यद्ट अज्लानी जीष अपत्ती फल्पनाफे 
अनुसार अर्थ लगाकर रुण्ट होते हैं. । 


संसारके श्रयोग्य--किसी ने अगर फट दिया कि तू नालायक है तो 
इसे सुनकर तो उसे धन्यवाद देना याहिए । क्योंकि यह तो कह रहा है फि 
ह_भम जैसे वेबफूफोंकी गोष्ठी के लायक तू नहीं हैं । तू तो तपस्थी, मोक्षमार्गी 
है, तू हम जेसे मोहदी लोगोंके बीचमें रहने ज्ञाथक नहीं। ऐसे नाज्नायक 
तो मोक्षमार्गी जीव होते हैं' वे यहाँ रहने लायक नहीं हैं। यहॉसे घलफर 
मोक्षमें बिराजते हैं। पर यहाँ त्तो उसका अर्थ यह लगाते हैं कि मैरी निन्‍्दा 
फी अथवा किसी जातको बोलकर कुछ पअपराध भी चताता हो फोई तो 
वहाँ केवल वह शिक्षा दे रहा है; ठुम्हारा छीम क्‍या लिया ? 


निन्‍दकफी उपफारणशीलता--सेया ! दूसरेफी निन्दा फरने पाले ने 
दुसरेफकी तो की नरफसे रक्षा ओर खुद उसके एबजमें वह भरकर्मे बला 
जानेफी, अपने को दुर्गंतिमें भेजनेफी तेयार हो गया सो यह उसका 
फितना बड़ा उपकार है। पर उसको सुनफर ये अज्लान्ती व्यामोही जीघ 
ऐसा अर्थ लगाते हैं कि यह मुझको फहा गया है ओर ऐसा जानकर किसी 
वात पर रष्ट होते हैं और किसी वात पर सतुप्ट हो जाते हैं, किन्तु ऐसा 


१२ समयसारप्र4घत्त पंद्रहवा भाग 


करना अज्ञानका द्वी विपाक है। अरे उन पर द्रव्योमें, उन्त शब्दादिफे 
विपयोंमें तेरा कुछ भी नहीं है । उन्त विपयोंके खातिर तू अपना घात क्‍यों 
फर रहा है ? तू अपने स्वरूप को देख ओर स्वरूपमें ही रमनेफा यत्न 
करके अपने अमूल्य समयको सफ्ल कर | 


पोग्गलद्॒ब सह्त्त परिणयं तस्स जइ गुणों अणरण्णो। 
तम्हाण तुम भणिदो फिंचिषि कि रूससि धबुद्धों ॥३०४॥ 


भाषावर्गणाके स्कन्‍्ध--जव कि शब्दरूपसे परिणत हुए पुद्गल द्रव्य 
व उसके गुण भिन्न ही हैं तो उस शब्द द्वारा तुम नहीं कट्टे गये, फिर 
अज्ञानी वनफर क्यों रोप फरते दो ? लोकमें भाषावर्गणा जातिफे पुदुगल 
द्रव्य हैं, उनका श्रनुकुल सयोग घियोग होने पर वे शब्दरूप परिणत हो 
जाते हैं। यद्दि मुँह कठ झोठ जीभ जसे लचकदार हैं. उस तरहके कार्य 
फर सकने धाले कोई अग वनाए जा सफते दवोते तो उसके प्रयोगसे भी ये 
शब्द निकाले जा सकते हैँ । जसे कि ये फठ। तालू, झंठ आदिके सम्बन्ध 
से शोर श्वासके सम्वन्धसे शब्द निकलते हैं, वे भाषावर्गशा जातिके शब्द 
हं। जो पुद्गल स्फंध हैं, वे अपने आपमें हूं, अपनेमें परिणत होते हैं, 
उत्तमें तुम कुछ भी नहीं कटे गए, फिर क्‍यों कल्पना करते हो कि मुमे 
अमुकने यों कद दिया । अरे के तो यहाँ कोई जानने बाला भी नहीं है; 
फिर तुम्हारे लिए कोई क्या कट्दे भोर ये शब्द तो अचेतन्न हैं, ये तो किसी 


को फदेंगे द्वी क्या ? ये तो शब्द हैं । 


शब्दोंका श्राशयवश् श्र्य--जेसे इजन्न चलता है तो उससे श्रावाज 
आती है, अभी यहींसे सुबद गाड़ी जाती है तो चलते हएमें हमें ऐसी 
श्रावाज लगती है कि यह कद्ठती है कि “हमका फत खुदको देखो” ऐसी 
आवाज निकलती हुई मालूम होती है। हम उस इजनसे कोई ओर कुछ 
अर्थ लगाते हैं | बडे इजिनक्ी आवाजवा श्र्थ जबलपुरके लोग लगाते हैं 
कि जवलपुरफे छो छे पेसे । तो जिसक्ली जेसी भावना है बेसा ही बद्द अर्थ 
निकाल लेता है | तो गाली दे ने वाले ने तो अपने भीतरकी पोल जाहिर 
की है | उसने तुम्हें कुछ नहीं फहा । उसमें जो बासना भरी है, फर्षाय भरी 
है उसको उगला है। तो तुम क्‍यों उत्त शब्दोंकों सुनकर रोष करते हो ९ 
नामका सस्कार इन जीबोमें ऐसा घना पड़ा हुआ! है कि यद्यपि नाममें कुछ 
घरा नहीं है, वे श्रक्षर ही हैं, यहाके षह्दा जोड़ दिए गए हैं पर उसमें तो 
लोगोंडी अपनी सूति दिखायी देती है कि यह में हु। मुकको अमुकने यों 
कह दिया | अरे वह वेचारा स्वय ससारमें रुलने वाला भ्ज्ञानी है? वह्द तो 
मुझ आत्मतत्वको जानता ही नहीं है | पद्द मुके क्‍या कद्दे ! 
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स्वरूपकी संभाल बिना सर्वत्र विपत्तियाँ-भेया ! अपने स्वरूपकी जब 
संभाल नहीं हैं तो चारों श्लोरसे संकट घिर जाते हैं; ओर 'अपने स्व॒रूपकी 
सभाल है तो कोई संकट नहीं है। जिसे आप फकठिनसे कठिन परिस्थिति 
कहते हो, टोटा पड़ जाय, घर बिक जाय, घरफा फोई इष्ट गुजर जाय 
मिश्नजन विपरीत हो जाएँ, रिश्तेदार मुंद्द न तकें, ओर ओर भी वातें 
लगा लें; जो भी खराबसे खराब परिस्थित्ति यहाँ मानी जाती है तो सबको 
लगालो । उस समय भी यदि इस जीवको सबसे निराले ज्ञानसात्र अपने 
स्वरूपकी खबर है तो वहां उद़दकी सफैदी बराबर भी संकट नहीं है ओर 
बहुत अच्छीसे अच्छी स्थिति लगा लो, आमदनी भी है; लोगोसें इजत भी 
है, मकान भी हैं; मित्र भी आते हैं, वन्‍्धु भी लाता लाला कहकर अपनी 
जीभ सुखाते हैं और अच्छीसे अच्छी परिस्थिति मान लो, उसमें भी यदि 
ज्ञानस्वरूप अंतस्तत्त्वकी सभा नहीं है तो बाहरमें कुछ भी सोचने से 
संकट न टल जायेंगे । इतना तो सोचते ही हैं कि अभी तो इतना ही हैं, 
इतना ओर होना थाहिए था । वस इतना ख्याल शाया कि संकटोंमें पड़ 
गया । तो ये वाह्य पदा्थें। वाह्य शब्द, वाह्य परिणमन ये कुछ भी नहीं कहते 
हैं. तुमको | तुम स्वय 'अज्ञानी चनकर व्यरथम शोष करते हो ओर भी देखो-- 


असुद्दो सुद्दो व मै ते भणइ सुणसु मंति सो चेष॑ । 
ण॒ य एइ्ट विशिग्गद्विउ' सोयविसयमागर्य सदूदं ३७४ 


दाब्द व श्रात्माका परस्पर श्नाग्रह--लोक के मतव्यमें माने जाने पालने 
ये शुभ और अशुभ शब्द तुमको कुछ प्रेर्णा- नहीं करते कि तुम हमको 
घुनो; खाली क्‍यों बेठे हो ?! और न यद् आत्मा अपने स्वरूपसे चिगकर 
उन शब्दोंको सुननेके लिए उनको ग्रहण करता है या उनके पास पहुचता 
है । शब्द शब्दमें परिणत होते हें, जीव-जीबवपरिणाममें परिणत होता है, 
फिर क्‍यों यह अज्ञानता की जा रही है कि यह सान लिया कि इसने मुफ्े 
यों कद्दा । फिसी से विराध हो ओर वह भली भी जात कहे तो इसे ऐसा 
लगता है कि हमसे मजाक किया । तो यद्द तो जेसा अपना उपादान है 
उसके अनुसार इन वाह्म विषयों कल्पना करत्ता है और दु'खी द्वोता है । 
जसे यहाँ कमरेमें रहने वाली चीज मान्त लो राज्िके समय टेवुल्न, कुर्सी, 
भेज आदि ये सव पडे हुए हैं तो क्‍या ये विजल्ीके बल्वके साथ कभी 
लड़ाई फरते हैँ कि हम तो अधेरेमें पढ़े हैं तुम क्‍यों बेकार बेठे हो ? 
जल्नते क्यों नद्दीं ही ? किसी ने यदि ऐसी लड़ाई देखी हो तो बतलावो। 


दृष्टान्तपुर्वक ज्ञेय ज्ञाताका परस्पर अनाग्रह--ये ब,ह्यपदार्थ इस दीपक 
फो प्रकाशित करने के लिए कभी प्रेरणा नहीं करते और यह दीपक भी 
अपने सथानसे च्युत होकर इन मेज, कुर्सी आदिकको प्रक्राशित करने के 
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लिए नहीं झाता है | क्या कभी देखा है कि यह वहव कमी किसी पदार्थ से 
कहता हो कि शव उठो; अब में जल गया हूं। अधैरा अब नहीं रह गया 
है ? लोक व्यषहारमें जैसे कि ठुछ दिखता है कि भमुक पुरपने अमुफ 
पुरुषको हाथ पकड़कर मंफोर कर फद्दा कि तुम यह काम करो | ,जेसे यहा 
दूसरेफो कोई प्रेरणा फरता है इसी प्रफार मेज, कुर्सी आदिक दीपकको 
कभी प्रेरणा करता है क्‍या कि उठो अब चजेला हो गया है ? और जेसे 
व्यवद्दारमें ऐसा मालूम द्वोता है फि चुम्चक पत्थरके कारश खिंची हुई 
लोहे की सूइयां जेसे अपना स्थान छोड़कर चुम्बकके पास पहुंच जाती हैं 
इस तरह दीपक श्रपना स्थान छोड़कर प्रफाश्य पदा्थंकी तरफ नहीं 
पहुचता है । क्योंकि बस्तुका स्वभाव ही ऐसा हृठतम हैं कि किसी पदा्थ 
फा स्वभाव किसी दूसरेके द्वारा उत्पन्त नहीं किया जा०सकता । कोई किसी 
दूसरेको उत्पन्त नदी कर सफत्ता । ः 


ज्ेयज्ञातृत्व सम्बन्धने घिकारका श्रनवकाश--तव फिर भेया  जसे यहा 
यह वात है कि चाहे भेज छुर्सी पडे हों, तो जव दीपक या बिजली जलती 
है तो वे अपने स्वरुपसे प्रकाशमान्‌ होते रद्दते हैं। कोर चाहे वहुत सी 
चोजें पड़ी हों तो यह दीपक अपने द्वी स्वरूपसे प्रकाशमान्‌ होता है । शव 
यह एक निमित्तनेमित्तिक सम्वन्धक्ती बात है कि अपने ही स्वरूपसे 
प्रकाशमान्‌ इस दीपकका निम्ित्त पाकर ये मेज कुर्सी आदिक पदार्थ प्रकाश 
में थ्रा गए | जो झाज अच्छे बने ह जिनकी शकलं सूरतें टीक है, सुद्दाव ने 
है या असुद्दावने हे यह सब उन पदार्थोकी परिणतिसे उत्तका भ्ाफार है। 
कहीं प्रकाशमें झा जानेसे ये प्रकाश्य पदार्थ उस दीपक कोई विकार नहों 
धत्पन्न करते | गौज्ःघडेको दीपक्ने अ्रकाशित कर दिया तौ क्‍या दीपक 
भी उसकी तरह गोत्ञ चत गया या काली भेजके वह्वको प्रकाशित करदें 
तो क्‍ये वल्व काजा वन गया ? ये प्रकाश्य पदाथ प्रकाशकमें ग्व मी 
विकार नहीं कर सकते । इस ही प्रकार ये कणमें आए हुए शब्द इस आत्मा 
के द्वारा ज्ञेय ही तो हुए, भात्मामें ये विकार केसे कर देंगे 


विकारोंका कारण प्ज्ञाचभाव--यह आत्माकी स्वयकी कल्ाफी ओर 
से कद्दा जा रहा है। इन शब्दोने इस आस्मासे यद् जबरदस्ती नहीं की 
कि तू हमें सुन ओर सुन फरके शड्चछ व जा; ऐसी प्रेरणा नहीं को, भोर 
यह श्रात्मा भी अपने;ज्ञानस्वरूपकों छोड़कर शब्दममें घुल्मिल नह्टों गया, 
किन्तु ऐसा ही निमित्तनैरमित्तिक सस्वन्ध है कि आत्मासें ज्ञानप्रवाशका 
जिमित्त पाकर थे विषय शेय वन गए। श्ब श्ेय जत्तत्ते हुए ये विषय इस 
ज्ञानके बिका रके लिए कल्पित नहीं हूं, विकार नहीं ,कर सकते, फिर भी 
जो विकार हो रहे हैं वे इस जीवके अज्लानभावके कारण हो रहे हैं। कोई 
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दूसरा पदार्थ हसारी समममें आया इसलिए,विकार बन! गया ऐसा नहीं है । 


आदशयके प्रनुसार गुरादोषग्राहिता--एक वार एक राजाने मंत्रीसे कहा 
कि मंत्री यह तो बताबो कि मेरे राज्यमें गुणग्रादी फितने हैं और दोष- 
ग्राही कितने हैं'१ मत्री बोला कि मदह्दाराज आपके राज्यमें सभी तो गुण- 
प्राही हैं और सभी दोषमआाही हैं। राजा बोलो यह केसे ? जो गुणग्राहदी हद 
बह दोषग्राददी केसे हो सकता हैं और जो दोषयग्राहदी है वह शुणपाददी कसे 
हो सकता है । मन्रीने फहा अच्छा हम आपको एक हफ्तेमें -इस बातको 
समझा देंगे। मंत्रीने एकसे ही २-चित्र वन्वाये, मान लो किसी पुरुषके वे 
दोनों चित्र बड़े सुन्दर सुडोल, सुहादने थे। पह्चिलि दिन एक चित्रको 
घटाघरके पास रख दिया ओर एक सूचना लिख दी, फि जिस मलुष्यको 
इसमें जो दोष दिखता हों उसपर निशान लगा दे और नीचे अपने 
हस्ताक्षर कर दे। देखने बाले पहुंचे; सूचना पढ़ी । देखने लगे किशइसमें 
क्या दोष है किसी ने देखा-कि इसको नाक, ठीक नहीं बनी, निशान 
लगा दिया और शझअपने हस्ताक्षर कर दिये। इसकी आँख ठीक नहीं बनी 
है, निशान लगा दिया और अपने हस्ताक्षर कर दिये। इसकी एड़ी ठीक 
नहीं वत्ती है, निशान लगा दिया ओर अपन्ने हस्ताक्षर कर-दिये | इस तरह 
से वह पूरा चित्र भर गया । 


अर्भावके बाद गुणपग्राहिताकी प्राकतिकता--तीन दिनके बादमें दूसरों 
बिन्न टांग दिया; सूचना लिख दी छि इस चित्रमें जिसको जहाँ पर जो 
भाग अच्छा लगता द्दो यह उस जगह निशान लगादे शोर अपने हस्ताक्षर 
कर दे । देखा कि ये आंखें इसकी बड़ी सुन्दर हैं) ज्ञिशान्न लगा दिया छोर 
हस्ताक्षर कर दिये। नाक ,इसकी बड़ी सुन्दर है, एड़ियां इसकी बड़ी 
सुन्दर हैं निशान लगा दिया भर पअपने हस्ताक्षर १र दिये। इस तरह 
से वह भी सारा चित्र भर गया | ७ वें दिन कद्दा महाराज देखो यह ही 
पुरुष इस अगका दोषमाही है ओर यद्द द्वी पुरुष इस अग्का गुणम्ाही है। 
राजाने सोचा कि यह मामला क्या है ? मत्री ने कहा कि मद्ाराज जिसंका 
दोष देख नेका आशय होता है उसे गुण भी दोष दीखा करते हैं और 
जिसका गुग्ग देखनेका आशय है उसे गुण ही गुण दीखते है । 


फषायमे हैरानी--भेया ! जगतसमें यही तो हैरानी है । जब तक फो है 
अपने बीचमें है तव तक उसके गुण देखनेकी ओर किसीकी ,दृष्टि छी 
नहीं जाती है लोर जब बह शुजर जाता है तब उसके गुण समभमें आते 
हैं। देखलो जब गाघी जी जिन्दा थे तब उनके जीवनफ,लमें लोग कितन्नी 
ही बाते कह्दा करते थे; यह ऐसा करते हैं तो यह नुक्सान होता है, इससे 
यह नुक्सान होता है; यह यों गलती करते हैं.। ऐसी ही बच ते नेहरूके प्रति 
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भी एे। जब तक जिन्दा थे लोग दसों ही वातें कहते थे- यह ये गलती 
फर रहे हैं । पर जब बह गुजर गए तथघ लोगोंको पता चत्ना कि ओद 
विश्वभरमें नेतृत्व था नेहरूफा। विश्व भरमें नेह्ृत्य था गाघौका। नेहरू 
भारतके ही नहीं वहिक भनन्‍्य देशोेंफ़े भी सागदर्शक ये। तो जब दोप प्रहण 
करनेफा उदय होता है तो दोप ऐेखनेमें आते हैँ भीर जब गुण ग्रहण फरने 
का उदय द्वोता है तो गुण देखनेमें आते हैं । 


बेमेल सगाई--ये शब्द हमें मेरणा नहीं फरते कि तुम क्यों खाली 
बेठे हो; और यह आत्मा भी उन शब्दोंको सुननिफे लिए नहीं जाता किन्तु 
आत्माफे साथ ज्ञान ज्ेयका सम्बन्ध है; फिर क्‍यों यह जीव अज्ञात्ती बन 
फर उत्त शब्दोंके खातिर रोपवष तोप करता है। देखो यह भध्याव्मका 
घरुणानुयोग ही भरा हुआ है । क्यों उन विपयर्स ह्रपन्ता घात फरते हो ? 
इस विपयको वहुत लम्धे समयसे चताया जा रद्दा है छि तुम्दारा कोई 
सम्वन्ध ही ज़व इन विवयोंसे नहीं है तो क्‍यों उत्तसे सगाई करते हो ? 
सगाई मायने स्पकीयता, स्थ मान लेना। सभाई स्प शब्दसे वी है। 
अपना मान लिया | अभी शादी नहीं हुईं। सगाईका अथ है परवस्तुको 
अपनी मान लेना और शादीफा अथ है खुश होना। शादी शब्द पिषादसे 
निकला है । शादी सायने दुख विशाद मायने दु ख। शादीका नाम 
विपाद है | तो यह मोद्दी जीव सभी वस्तुघोंके साथ, सगाई भी किए है 
और शादी भी किए है अर्थात्‌ इन्हें अपना भी मानता है भोर दु खी भी 


होता जाता दे | 


धर्मपालनके सही ढगकी हित्तजारिता--ये पदार्थ तुम पर कुछ जबर- 
दस्ती नहीं कर रहे हैं कि तुम 'मुकको सुनो ह्ठी ओर न यह्द झ्ात्मा उन 
विपयोंमें दोरता है। यह तो अपने ज्ञानस्पभावके फारण जाननहदार रदा 
फरता है। फैकिन कित्तने खेदकी वात है कि यह अज्लानी जीव विषयोंको 
भूलना नहीं है । विषयों की यह करतूत नहीं है। यद्ट अज्ञान फी करतूत है । 
जितनी फलद् है; विवाद है, खेद है वह सव अज्ञानकी फरतूत है । ज्ञानको 
कछल्ाा तो शाति है । दिन रातके २४ घंट्टोंमें यह भ्ृह्वस्थ पुरुष फेसा विकल्पों 
में ही पढ़ा रहता है; अपने स्वरूपकी दृष्टि छोड़कर बाह्य अथर्में कितता 
लगा रद्दता है ? यदि यद्द २ मिनट भी यथार्थ ढगसे घ्म फरे तो इसको 
शेष समयमें भी सूक्षसें निराकुलता बनी रह सकती है । पर जिस दो मिनट 
में घम पालन फरे, पूरी श्मानदारीसे करे फेव्लज्ञान स्वभावके ज्षिए ही लदृदू 
होकर, उसके ही रुचिया वनकर उसमे मुके । कुछ समयके लिए सभ्पे वाह्म 
पदार्थ एफ समान वाह्य बन जाये, वद्दा फिर यह धासना न रखें कि भेरे 
फलाने अमुक दे । ऐसी रृढ़ भावनासे यदि ज्ञानकी उपासना की जा सकती 
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है तो समझ लीजिए कि मुझे शांतिका मार्ग मिल गया भोर आगे भी 
शांति रह सकेगी । 


शब्दविषयविरक्तिके उपदेशकी प्रथमिकताका फारण--भया ! यहां पांच 
विषयोमें सबसे पहिले शब्दको क्यो लिया ? ये शब्द सबसे अधिक विषयों 
में ले जाया करते हैं। अभी यहां बेठे हैं और सड़क पर 'अगल बगल जो 
गशड़वड़ी सच रही है लो वह सुननेमें ्रा गयी। नाफकी बात त्तो तव 
कि जब नाक सांस लेबें तो विषय आयेगा सू घनेमें | पत्तक खोलकर देखने 
की मनमें श्राये तो रूप दिखनेमें आायेगा। फोई चीज मुहसे खादें तो 
उसका रस मालूम होगा, फिसी वस्तुको छुबें स्पशे करें तो बह ठंडा या 
गरम सालूम होगी । पर ये शब्द तो चारों ओरसे कानोंमें घुस पड़ते हँ। 
उन शब्दोंको झपनेसे अलग बनाए रहना; उनके वहकावेमें न आना इसफे 
लिए वडा उद्यम करना पड़ता है। बढ़ी एकाग्रता हो तव शब्द सुनाई न 
दें, थोढ़ीसी एकाग्रतामें यह सयम नहीं चन्न पाता ऐ इसल्लिए सचसे 
पहिले शब्दकी खबर ली है ओर ये जितने विवाद ओर फलह चनते हैं, 
उनमें ये शब्द अगवात्नीके लिए पहिले तेयार रहते हैं। रगढ़ा वनता हो, 
मनभोटाव होना हो तो सबसे पहिल्े ये शब्द स्वागताध्यक्षका काम फरते 
हैं बियाद फरने में; हमको दुःखी करने सें ये शब्द पहिले स्वागत फरने 
वाले हैं। हे आप्मन्‌ | ये शब्द शब्दकी जगह हैं; इनको सुनकर सु क्‍यों 
अपनेमें रोष व त्तोष करता है ? 


शब्दोसे भात्मासें प्रकिड्चित्तरता--यहां विषयोंसे अलग हो जानेके 
उपदेशमें घस्तुस्ब रूपके ज्ञानके साध्यरकोी यहां बताया जा रहा है कि 
निन्‍्दा कोर स्तुतिके बचन ये तो भाषावर्गणा योग्य पुदूगल नाना प्रफारसे 
परिणमे जा रहे हैं। ज्ञानी तो भव फारणसमयसार भौर प्यौयरूप 
का रशसमयसार--इन दोनोंकी जानफर निश्वय सोक्षमार्गकी व निश्चय- 
मोक्षमार्गके कारणभूत व्यपद्ार मोक्षमार्गंको जानकर निश्चय तत्त्वकी 
रुचिसे इृष्ट श्रनिष्ट विषयोंमें रागट्ेष नहीं फरता है । ज्ञानी जीव ही गाली 
सुनकर मनमें खेद लाते हैं. और स्तवन सुनकर फूले नहीं समाते हैं, 
सपने स्वरूपसे भ्रष्ट होते हें, वे तो शब्द पुद्गलके गुण हैं. अथात्‌ परिशणमन 
हैं, उनसे जीवमें क्‍या जाता है ? 


शब्दानाकष राफे उपदेशका उपसहार--उस्र अर छललानी जीबको १ जो कि 
कारणसमयसारके वोधसे शुन्य हैं, समझाया गया है कि यद्द तो परकफा 
परिणमन हैं, उनको सुनकर तू रोष क्‍यों करता है? वे तुम्हें कुछ नहीं कहते 
हैं। ये शब्द तुम्हें प्रेरणा नहीं करते कि मुझको सुनो । तो कोई पूछता है 


थे 


कि कानमें तो ये: आ ५३६२ | «५ ५५ ५ ६ 
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पर भी आत्मा अपने ही स्वरूपमें है, वे पोद्गलिक शब्द अपने द्वी स्वरूप 
में हैं। यदि झ्ञानस्वभावका उपयोग हृढ़तर हो जाय तो बद्द तो मालूम ही 
नहीं पड़ सकता | यह झात्मा उन्न शब्दोंमें लगने के लिए अपने स्व॒रूपसे 
नहीं चिगता है। इसलिए शब्दादिक विषयों आसकि करना; हर्ष विपाद 
करता यद्द ज्ञानीका कर्तव्य नहीं है | 


इसी प्रकार रूपके सम्वन्धमे भी अच कुन्दकुन्दाचाय ऐव कहते हैं । 


असुह सुह च रूव ण॒ त॑ भणइ् पिच्छ मति सो चेव | 
ण॒ य ए६ विशिग्गद्दिउ' चक्खुविसयमागयं रूघ ॥र७६॥ 


रूप भौर ज्ञाताका परस्पर स्‍भनाग्रह--ये श्रशुभ भौर शुमरूप तुमको 
यद नहीं कद्दते कि मुकफो देखो ओर न यद्द भात्मा ही चक्ष॒के विषयको 
प्राप्त रूपको देखनेके लिए, ग्रहण करने के लिए अपने स्वरूपसे निकलकर 
चादर जाता है । यह रूपए पुदुगल द्रग्यके रूप शक्तिका परिणमन है | वह 
अपने में अवश होफक्र फिसी न फिसी रूपमें प्रकट वना ही रहा फरता है 
ओर यह भात्मा अपने ही स्वरूपमें रहता हुआ भअ्रपनी दी ज्ञानशक्तिसे 
कपना परिशमन कर रद्दा है। उस समय उसके इस परिणमनमें जौ विषय 
हैं घद आश्रय मात्र हैं, सम्बन्ध कुछ नहीं हैं। पुदगलका जय यह शुणरूप 
पर्याय इस आात्मासे भिन्‍्प्त ही है तो इस रूपमें तो इसका कुछ भी झाम्रदह 
नहीं किया, हैरान नहीं किया । मह ही ज्ञानभावसे हटकर अपनी अटपट 
फल्पनाथोंसे हैरान हुआ फरता है । 


दुलेंभ ग्रवसरके लाभफी झोर--देखो भय । | इस अनन्त फातमें हस 
शाप इन एकन्द्रिय विकलन्नय आदि श्नेक कुयो निर्यों में रहे । अ्न्तन्तकाल 
तो बिना श्ाँखके दी व्यतीत हुझा। निगोद एकेन्द्रिय जीव है। प्रथ्वी जल्न 
झादिकफ एकेन्द्रिय जीव हैं, फीडे मकोडे दो इन्द्रिय तीनइन्द्रिय हैं; इनके 
भी आँखें नहीं भोर चारइन्द्रिय भसश्ी पचेन्द्रियके भी भाखें हुईं तो 
फेघल अपने घपिपय मान्नमें ही उसका उपयोग रहा | इन झाखोंका भि्ञना 
कितना दुष्कर है ओर सज्ञी पचेनिद्रय मनुष्य होकर इन भोंखोंका तो मुल्य 
ओऔर अधिक वढ़ गया। चाहे इनसे भशुमद्शन करें; चाहें शुभदर्शन 
करें । इन इन्द्रियॉंकां सदुपयोग फरते हुए अपने आत्महितको दृष्टि से विषय 
कधाय आदिक विभावषपरिणामोंके भाधीन न होकर यदि सिर्मोह्दताकी 
वृत्ति वन्नाए तो इनका यह जन्म सफल्न है । 

पशु भौर मनष्योमे भ्रन्तविग्दशंन--भया ! विषय ही जिरूका उद्देश्य 
है, ऐसे मनुष्यमें भोर पशुपक्षियोंमें कोई अन्तर नहीं रहता है। हां इतनी 
बात धवश्य है कि इसकी ग'ठमें लाल वेंधा है पर पता नहीं है; सो उपयोग 
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नहों कर सकता। जेसे कंजूस धनी पुरुष अपने धनका छुछ आरास नहीं 
' पा सकता ओर न उरूकी लोकमें प्रतिष्ठा रहती है पर घचू"कि वह कंजूस 
भत्ते ही हो; पर है तो धती । फदाचित्‌ उसका भाव बदल जाय तो उस 
धत्का पूर्ण सदुपयोग कर सकता है ) इस द्वी प्रकार यह मनुष्य भव एक 
छमृल्य मतलका भव है। यद्यपि यह जीव अभी घिषय कषायोमें व्यप्न है, 
कंजूस है; आत्मनिधिका सहुपयोग नहीं कर सकता; पर दै तो निधि । 
कभी इसका भाव बदलते, विषयकपायोंसे मोड़ खाये। अपने हितकी भावना 
आए तो सदुपयोग दो सकता है। भावी काज्ञकी सम्भावनाकी अपेक्षा 
पशुवोंसे मनुष्य कुछ श्रे४ हैं पर वतमानसें जो इसकी करतूत है. उसको 
देखकर समानता सोची जाय तो पशुबोंसे ओर मनुष्योमें कोर खास 
विशेषता नहीं है । 


प्रश्रूव चीजके सदुपयोगका विवेक--विवेकी वह है कि श्रभ्रुष चीजफा 
ऐसा उपयोग करे कि जिससे ध्र व तत्त्वके मिलनेमें वाघाएँ न झाएं। तन॥ 
गन। धन ओर वचन ये चारों अप्र व हैं। जो पुरुष इन चारोंके कंजूस 
होते हैं, अपना तन भी परकी सेवामें लगाना नहीं चाहते, अपना मन भी 
परकेगुण चिंतनमें ज्गाना नहीं चाहते, अपना अ्भ्रूब धन भी परतसेवामें 
लगानेका भाष भी नहीं करते, श्रपने वचनोंका भी दूसरे जीवोंकों सुख 
देने लायक प्रयोग पद्दीं करते! ऐसे अश्रूव समागम भी फजूसजन न तो 
अपने में शांति लाभ ले पाते हैं झोर न परफे ज्षिए कुछ इृष्ट बन पाते हैं.। 
ये सब इन्द्रियां श्रभ्नू ष हैं। पाया है इन्हें तो इनका सदुपयोग फरो | 


सात्र रूपज्ञातृत्ममें पिकारका श्रनवकाश--यह रूप न तो भात्माफों 
प्रेरित करता है कि मुझे देखो और न यह अआात्मा रूपकी भोर जाता है 
किन्तु यह तो अपने जानवलसे जाननेका कार्य किया करता है। इस 
प्रकार स्वरूपको जानते हुए इस झ्ात्माफे ज्ञानविषयमें यह नामापरिणत 
रूप झा जायें तो था जायें, इन रूपोंके आनेसे ये विकार तो नहीं होने 
जादिये। जेसे दीपक फमरेमें रखी हुई सभी वस्तुर्योके प्रति उदासीन है तो 
छापने परिणमनसे परिणमता है, हब घाहे परपदाथे प्रकाशित हो जायें 
तो हो जायें । ये बस्तुर्वे सभी अपने-अपनेमें ही जत्नती है। सात्र उन्तमें 
निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध है; इतने पर भी यदि रागह्वष होता है तो यह 
सब अज्ञानका प्रताप है । ज्ञानसात्र निज स्थरूपके ज्ञानमें कोई विउम्वना 
नहीं है । इस झज्ञानभावका परिहार करके सर्वोवशुद्ध सहज स्वरूपको 
निहारें तो यही अंतःपुरुषाथ एढ़तम होकर मोक्षके रूपसें परिणत होगा। 


प्रकट भिन्‍नतामें भी झ्नुरागकी मृढता--मैया ! रूपके प्रसगमें शिक्षाकी 
वात तो कुद्ध सुमप्त द्वो रद्दी है । शब्द तो इन कान्ोमें ठोफर लगाते हैं, पर 
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यद्द कोई रूप इन श्राखोंमें ठोकर मारता है क्‍या ? नहीं । जेसे कोई जोरसे 
षोत्ते तो फान भर जाते है, कानों पर श्राक्रमण द्ोता है पर इस रूपने 
फभी झआाखों पर झाक्रमण फिया क्या कि दोड़ कर आए भ्रोर आंखमें घुस 
जायें। ये तो जद्दांके तद्दा पड़े हुए हैं झोर यहां शब्दोंके अनुरांगसे कुछ 
कम अनुराग नहीं है रूपके देखनेमें | अपना काम फर रहे हैं ओर कोई 
सामने से निकले, प्रयोजन देखनेका कुछ नहीं है; मगर देखने ही लगते दे । 
कुछ देखनेकी प्रकति ऐसी पढ़ी हैं कि परषस्तुकों देखे विन्ना नहों रहा 
जाता | कोई घरका वावा मानली इटाबासे झभाया। अपनी पीठकी गठरी 
उतारकर आरामसे वेठ गया, तो बच्चे नहीं मानते, वताधों वब्वा इसमें 
क्या है ? है कुछ नहीं उनके कामकी चीज, पर देख किया तो उन्हें शांति 
दो गयी ! तो देखनेका भी शौक रह्दता हैं । यद्ासे रेलगाड़ी रोज निकलती 
हैं ओर आप घूमते जा रहे हो रेज़्की पटरीके नौचेसे तो आप उस रेल्ल- 
गाड़ी को देखने लगेंगे कि रेखें तो इसमें कितने मालगाड़ीके ठिच्चे लगे 
हैं। है प्रयोजन कुछ नहीं। पर देखनेकी ऐसी प्रह्कति चत्ती है कि कुछ प्रयोजन 
न होने पर भी देखे बिना नहीं रहा जाता । 

रूपमे दृष्टानिष्टवुद्धिका कारण अ्रज्ञानभाव--यहा रूप कोई श्रात्माफो 
प्रेरणा नहीं फरत। और न यह झात्मा भी अपने स्थरूपसे भायकर उन रूपों 
में अवेश करता । एक ज्ञान शयका सम्वन्ध है, निमित्तनेमित्तिक भाव है 
आया गए झ्ानमें। पर इतने मात्रसे विकार तो नहीं भाने चाहिएँ। जसे 
दीपकने मेज कुर्सी घढ़े इत्यादिको प्रकाशित कर दिया तो क्‍या दीपक मेज 
कुर्सी, घडे रूप परिणम गया ? नहीं; तो फिर इस अपने झात्माफो क्‍यों 
तुम विफाररूप परिणमाते हो ? मकानमें से एफ इंट खिसक जाय तो यहां 
झापके चितसे भी कुछ खिसक जाता है। जसे किसी जगद्द घरमें आग 
लग जाय तो चित्तके एक कोनेमें भी भाग लग जाती है। अरे भेया ! 
जेंसे दीपक साना प्रकारके पदार्थों को प्रकाशित करता है तो भी वह्द दीपक 
झपने ही रूप रहता है अन्य नाना द्रव्योरूप नहीं परिशम जाता हैं, यों ही 
तुम ज्ञाताक़ो भी विक्ृषत नहीं होना चाहिये! होते हो तो इसमें अज्ञान्न दी 
कारण है | 

झज यद्द बताते दें कि जेसे रूपके विपयमें अज्ञान भावसे यह 
शात्मा लगता है इसी प्रकार प्राएके विषयमें भी यह आत्मा अन्नानसे 
लगता है । 

असुध्दो सुद्दो व गंधो णत भणइ जिगघ मति सोचेब । 

ण॒य एइ विशिग्गहिठ घाणबिसयमागय गध ॥३७७॥ 


गन्ध और ज्ञाताकी स्वतन्त्रता--ये झशुम शुभ गध इस भात्माकों 


गाथा २७७ हि 


यह प्रेरणा नहीं करते कि तुम मुझको सूघो भर न यह्द श्रात्मा अपने 
परेैशसे चिगकर घ्ाणके पिष्यमें आए हुए गंधोंको सू घनेके लिए निफ्लता 
है। अपने ही प्रदेशमें रहकर विषय विपयी परिणमन हो रहा है। लेकिन 
यह जीब अज्ञानवश कल्पना बनाकर अपनेमें रागठ्रेष रूप घपिफार उत्पन्त 
फरता है कितने प्रकारके गध हैं, कितनी सुगवोंके लिए यह जीव आसक्त 
रहता है ? झरे भाई चाहे केसा ही गंध द्वो, हें तो वह श्रजीबका ही 
परिणमत्त । उसमें तेरे आ्रात्माका क्या जाता हैं ? तेरा दर्शन, ज्ञान) 'ारित्र 
गुण किसी परपदार्थमें नहीं है। इन विषयोंमें तेरा शुण परिणमन नहीं 
है, फिर उन्त विषयोके निमित्त तू अपना घात क्‍यों करता है ? 


गन्धका कुछ विवरण--गंघ पुद्शलद्॒व्यकी गध शक्तिका परिणमन 
है । इन ५ विषयोंमें रूप घिषय अप्राप्य है अर्थात्‌ वह आंखके पास चिप- 
टता नहीं है ओर फदाचित्‌ कोई रूप आंखसे चिपट जाय तो उसका ज्ञान्न 
ही नहीं हो सकता हैं। श्रपन्ती शांखरमे लगे हुए अजनफो ये आंखें खुद नहीं 
देख सकता । दपण लेते हैं, दर्पण आंखकी छायारूप परिणमता है । उसे 
देखकर जानते हैं कि अजन ज्यादा लगा; यद्द कार्रोच लगी। ओर जब 
आँख इतती दुरकी चीजको देख ल्ञेत्ती हैं. तो आंखोंसे चिपटी हुई बातको 
ये आंखें क्‍यों नहीं देख पाती हैं ९ नेत्र झगप्राप्य अर्थको विषय करते हैं 
ओर बाकी चार्‌इन्द्रिय प्राप्त शरथंको बिषय करती हैं। शब्द कानमें भा 
पडे तो घट जान जाते हैं । शब्द न भाएँ तो उसका ज्ञान नह्टीं होता । यह 
गंघ भी नाकमें प्रवेश कर जाती हैं तब ज्ञानमें आता है । 


गघका निमिसनेमित्तिक सम्वन्धवश विस्तार--आप कहेंगे बाह फूल तो 
लगा है गुल्ञाबके पेड़में, वह तो नाकमें नहीं आता । और उसका जो गंध 
परिणमन हे घद्द उसमें ही है फिर यह जाना केसे जाता है ? तो ऐसा होता 
है कि फूक्ष गंधका निमित्त पाकर पासके पुदूगल् स्फंध गधरूप वन जाते हैं 
झोर उत्त पुदूगल रसुकंघोका निमित्त पाकर पासके स्फन्ध गन्धरूप परिणस 
जाते हैं। इस तरदसे सिमितनेमित्तिक सम्बन्धमें न्ञाकके पासके परमाणु 
में गंध हो जाता है । फिसी घीजकी गतिसे अधिक गति है निमिततनेसि- 
त्तिक सम्बन्धी । विजलीका बल्ब जिसका वटन दो मील पर ज्ञगा है 
वटन खोलते ही एक सेकेण्ड बाद जलने लगता है। तो चिजली वहां दोढ 
कर नहीं जाती) किन्तु निमि'्तनेमित्तिक परिणमनसे बहाका तार विजली 
रूप परिणम कर उजेत्े में भा गया । 


शब्दका भी निमित्तनेसित्तिक सम्बन्धवद्य विस्तार-- सेया ! शब्दोंकी भी 


- ऐसी दी बात है । फोर मुखसे शब्द बोलता है तो ये ही शब्द आपके कान 
में न्दीं पहुचते । जेसे हम यहा बोल रहे हैं तो ये ही शब्द यदि कानसें 
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पहुच गए तो ये एक पुरुषके फानमें शब्द जाएँ और वाकी १००, २००; 
४०० आदसी तो सुननेसे वचित रद्द जाएँ, उन्हें कुछ भी सुनाई न पडे । 
यह शब्द दी स्वयं आपके कानमसें नहीं जाते, पर इस शब्दपरिणमनका 
निमित्त पाकर पासमें जितनी भाषाधर्गशाधोंका मेंटर हैं वह शब्दरूप 
परिणम जाता है झोर आपके फानके निकट जो पुदगल स्कंध है; भाषा 
वर्गणा वह शब्दरूप परिणम कर आपके विपयममें आ रहा है। निमित्त- 
नमित्तिक सम्वन्धवश जो गति है वह अति तीत्र होती है । 

प्रज्ञागज विकार--यह गंध विषय न तो भ्रात्माको प्रेरित फरता है 
कि मुझे सूघो, वेफार क्‍यों बठे हो, भोर न यह आत्मा अपने स्वरू 
चिगकर उन गंघधोंको प्रहदण फरनेके लिए डोल्ञता फिरता है ।, किन्तु विषय- 
विपयीका सम्बन्ध है, इसका ज्ञानमें गधविषय आता है, पर इतने सात्रसे 
इस शअआत्मामोें बिकाररूप परिणति नहीं हो जाती। यह तो अपने आपके 
परिणमनकी फल्ला है । फिर भी यह जीब उन सब शुभ अशुभ गधोंकों 
सूघकर अपने में इष्ट शनिष्ट भआाव लगाता है, रागद्रप फरता है। यक्ष सव 
अज्ञानका प्रसाद है | ज्ञानी जीव तो अपने आ्रापके सहज स्वरूपकी प्रतीति 
के बलसे अपने स्वरूपके द्शनमें उत्सुक रद्दता है । 

धुभाशुभसहिष्णुताका भ्रम्यास-ये विभाव यद्यपि इष्ठ अनिष्ट भाषफों 
उत्पन्न फरते हुए झआाते हैं तो भी मूलमें रुचि विषयमिं नहीं है, भ्ात्म- 
स्वरूपमें है । सो जिसके मूलमें रुचि होती है उसके ही अनुराग समभा 
जाता दे | यह व्यबहारमोधक्षमार्गक माध्यमसे निश्चय सोक्ष सार्गको आत्म- 
सात्‌ करने का उद्यम बनाए रहता है। केबल यह अ्रज्ञानी जीष ही अशुभ 
शुभ गर्धोंको पाफर रोष और तोप करता है । अच्छी वास आए तो द्वाथमें 
छातीमें, मुहमें सबमें फक भा जायेगा ओर बुरी गध भा जाय तो नांफ 
मरोडे गे | कमसे कस अपने व्यवह्ारमें तो यह आआदत वनावो कि जितनी 
दुर्गन्ध श्राप सद्द सकते हों सह लो और सु न वनावो जितना बन सके । 
यह भी एक विषयोंमें समभाषकी अक्रिया है । यहा छुछ थोड़ी सी मज्तिन 
चीजोंको देखकर वार-बार नाक सिकोड़ना अपने आपकी मलिनताफो 
व्यक्त फरने वाली वात है। गधोंमें भी रागह्ेष मत करो, ऐसा यहा 
आदारय देवका उपदेश हैं । 


असुद्दो सुद्दो ब रसो ण॒ त मणइ रसय सति सो चेव । 
ठ य एहइ विशिग्गह्दित रसणविसयमागय तु रसं || ३७८॥। 


रस शोर ज्ञाताका परस्पर श्रनाग्रह--अशुभ थोर शुभ रस इस श्रात्मा 
को ऐसा भआप्रद्द नहीं करता हे कि तुम मेरे रसको ते लो झोर न यहद्द 
आत्मा अपने स्वरूपसे चिगकर रसके प्रद्रण करनेके लिए जाता है, किन्तु 
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यह आत्मा अपने भझापके प्रदेशमें ठहरा हुआ मात्र जानता है भर पिकार 
भावसें अपने आपके विकत्पका स्वाद लेता है। किन्तु इस विपय फो तो 
कुछ भी नहीं करता । जब तेरा दर्शन ज्ञान ओर चघारित्र इन इन्द्रिय-थिषयों 
में नहीं है ती फिर इन विपयोंके खातिर तू अपन्ता घात क्‍यों फर रहा है 


रसादि गुणोफा विवरण--रस पुदंगल द्रव्यकें रसशक्तिका परिणमन 
है; जितने भी दृश्य शृष्ट होते हैं, परिणमन विदित होते हैं वे सव किसी 
न किसी शक्तिके दवोते हैं, कोई भी दशा दीखे तो वहाँ यह जानना चाहिए 
कि इस झवस्थाका स्रोतभूत आधार क्या है ? प्रत्येक परिणमनका आधार 
गुण होता है | पुदूगलमें व्यक्रूपसे घिदित होने वाले परिणमन्न रूपके 
परिणमन हैं, रसके गंधके और स्पशफे परिणमन हैं। रूप नासक शक्तिके 
मुलमें ४ परिणमन ऐँ--काला, पीला; नीला, लाल ओर सफेद । इन ४ के 
झलावा ओर जितने विभिन्न रग दिखाई देते हैं वे सव इन रंगोंके मेलसे 
बने हुए परिणमन हैं ओर इन रंगोंकी हीनाथिकता के ताश्तम्यरूप 
परिणमन हैं । रसशक्तिके मूलमें ४ परिणमन्त हं--खट्टा, मीठा। क्‍्डवा, 
चरपश ओर कषायला | जितने भी स्वाद हैं ओर नात्ता प्रकारके विदित 
होते हैं वे इन स्वादोंके मेलके परिणमन हैं शथपा इन स्वादोंफी हीनाथधि- 
कता के तारतम्यसे परिणत हैं | गंधशक्तिके दो परियामन होते हैं-- सुगध 
झोर दुर्गन्ध । स्पशशक्तिके मृल्षमें चार परिणमन हैं--चिफना, रूखा, 
गरम और ठंढा। पर पुदरुंगल परमाणुषोके पुवूुजरूप पुदगज्ञ स्कर्थोर्मे 
व्यावहारिकता वन शयी है इसलिए चार परिणमन झौर प्रफट हो जाते हैं 
हल्का) भारी, फड़ा ओर नरम | एक ही अगर है; चह न तो कड़ा है। न 
नरम हैं, न वह दृल्का है; न भारी है। हल्का, भारी, कड़ा ओर नरस तब 
प्रकट होते हैं जब बहुतसे अगुर्वोका पिंड पुदुगल रकथरूप होता है । 


रसके लक्ष्यमें श्रक्षानन घिडम्बना--प्रकरणमें रसकी वात कही जा 
रही है कि यद्द रस आत्माको प्ेरित नहीं फरता है कि तुम हमारा स्वाद 
लो--जेसे कि कोई देवद'त्त नामक पुरुष यश्ञदत्तका हाथ पकड़ कर प्रेरणा 
किया फरता दिखता है कि तुम अमुक फाम करो, तुम्हें मेरी सिफारिस 
लिखना पडेभा) इस पर तुम हस्ताक्षर कर ही दो। जेसे अनेक कार्योके 
लिए प्रेरणा करते हो, इस प्रकार इस आत्माको रसादिक प्रेरणा नहीं फरते 
ओोर जसे कोई लोहेकी सुई चुम्बक पत्थरफे पास खिंचती फिरती है इस 
तरहसे यह आत्मा इन जिषयोंके निकट खिंचा-खिचा फिरे, ऐसा भी नहां ' 
है, उनको ग्रहण करनेके लिए जाय सो भी वात नहीं हैं; फिर भी ये 
अज्ञानी जन इस स्वादोमें केसा रोष व तोष करते हैं. ? सागमें त्मक ज्यादा 
गिर जाय तो ध्यल्ली पटक देते हैं ओर यदि अच्छे स्वादिष्ट व्यब्जन वे 
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तो सारे संक्रट शोर विपत्ति भूलफर एक इसके स्वादमें ही मग्त हो जाते 
हैं। ऐसे रसके स्वादसमें रोप ओर तोष इन जीबोंकों क्‍यों श्राता है ? इस 
कारण कि यह प्राणी निश्चय कारणसमयसारसे परिचित नहीं है। 
ज्ञानानन्‍दसय आत्मस्थभावकफी इसे श्रद्धा नहीं है, सो अपने झानन्दकफों 
प्रकट करनेके लिए वाह्य विषयोमें टष्टि डालते हैं ओर उनमें अनुकूल 
प्रतिकृज्ञ कल्पनाएँ बनाकर सतोष झोर रोप फरते है । 


रसका मायाजाल-- कट्द ते हैं ना कि कोई अ्रगर क्रोध है, तो भाई 
अभी न बोको, अभी इसे खूब वढिया खिला दो रसीला। तो क्रोध फरना 
तो दूर रद्दो और उसकी सेवा फरनेका घिचार बना लैगा। शात हो गया 
क्रोध । भया ! यद पता नहीं चलता है कि कट्ठांसे मीठा स़ग बेहता है । 
इस मु हमे मिठास किस भोरसे आती है भौर कह्दासे वढिया लगता हैं; 
अभी तक इसकी श्रच्छी तरह खोज नहीं कर पाये | फद्दते हैं कि इस जीभ 
की जो टुनक है झागेकी वस बद्दध किसी से छू जाय सो दी स्वाद आता है । 
जीभ निकाल कर कोई भी चीज बीचमें घर दें तो स्वाद रच भी नहीं 
आता | कैसा सम्बन्ध है। क्या मतक्षव पड़ा है ? यह श्मृतिक ज्ञानानन्द- 
मय शभात्मा उस रसके विकल्पमें ऐसा मिठासका अनुभव फरता है कि जेसे 
मानो झात्मामें मिठास किया गया दो । 


श्रात्मा द्वारा श्सकी श्रग्राहपता--अच्छा वताशो फोई आमका स्थाद 
ले सफता है क्‍या ? फोई नहीं के पाता है क्योकि आमका स्वाद भामसें 
है झोर झात्मा तो आक्राशकी तरह झमृ्तिक है | तो जेसे आकाशमें झास 
वखेर दिये ईतो आ्राकाशमें रस चिपकेगा क्‍या ? नहीं। इसी तरह झाकाश 
के मानिन्द यह आत्मा झमुरत है | खूब रस मु हसे चाटो पर भात्मामें रस 
चिपक सकता है क्‍या? तो रसको शअआआात्मा प्रहदण नहीं करता किन्तु 
द्रव्येन्द्रिय ओर विषयका सम्बन्ध बनना है ओर ये द्वव्येन्द्रिय ज्ञान फराने 
के साधन हैं । सो इस रसना इन्द्रियसे तो खाली यद्द ज्ञान करता हैं, कि 
इसमें मीठा रख है, इसमें ह्रमुक रस है, पर शात्मामें जो मोह्द भरा हैं; 
राग पढ़ा है उस राग मोहके कारण यह आत्मा उसमें भला मानता है। 
यह बहुत उत्तम स्त्राद है । 

कारणसमयसारसुधारसस्वादका विलास--मैया | किसीकी आदत पढ़ 
जाय किसी बस्तुके स्वाद त्ेनेकी तो बुद्ापे तु भी नहीं छूटती, ऐसे भी 
बहुत लोग पमिलेगे। किसीको रवढ़ी खानेझा शौक है तो चह्द घुढ़ापे तक 
रवढ़ी खाना नहीं छोड़ता है ऐसे भी लोग देखे जाते हैं। तो रसका स्वाद 
लेनेमें जो अनु कि है बह केवल अपने ज्ञानानन्द स्वमाबके रसके परिचय 
के बिना है | कस। है यद कारणसमयसार श्ातानन्दस्वभाव कारणरदभाव 
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ज्ञान कि जिसका भ्राश्रय लेनेसे फार्यसमयसार प्रकट होता हैं, शुद्धपर्याय 
व्यक्त होती है, अनन्तज्ञान) अनन्तद्शेन, छन्तन्तसुख, अनन्तशक्ति प्रफट 
होती है; उसका उपाय है शुद्ध ज्ञानद्शनस्वभावी आत्मतत्त्वका श्रद्धान 
होना! छान हो ओर उस ही रूप उपयोगमें ग्रहण हो तो इस समाधिके चल 
से श्रनन्त चतुष्टय प्रकट होता है जो कि अवस्था अत्यन्त दुलभ दे । 

प्रात्मस्वभावयके परिचयरूप वैभवकी उत्कृष्टता--अपने आपके अन्तरमें 
अनादिनिधान भन्त'प्रकाशसमान इस रवभावका परिषय पा लेना) अ्रत्यन्त 
दुल्भ है। तीन लोफके समस्त वेभव भी इसके निकट आ जायें वे तुच्छ 
घीजें हैं । ज्ञानका आदर करो, वेभवफा आदर न फरो+ क्योंकि बेभबसे 
तो वर्तमानमें इतना ही फायदा है कि भूखे प्यासे न रहें जिससे सतोष- 
पूत्रक हमें आत्महितका मोका मिले। इतने प्रयोजनके अलावा ओर जो 
प्रयोजन चना डालना है--मेरी पोजीशन बढ़े, लोगोंमें मेरी इज्जत हो) तो 
ये सब उसकी उदृण्डताएँ हैं। वेभव अधिक होनेसे इसको अशांति ही तो 
मिलनेका अवसर है, पर शांति प्रकट होता कठिन हैं। जिसके पास कम 
घन है पह इस हालतमें बड़ा प्रसन्‍न है, कोर कुछ धन बढ़ जाने पर फिर 
उसकी खेदजनफ स्थिति हो जाती है, भोर जो श्राज संसारमें माने हुए 
करोक्षपति, अरवपति हैं उन्नकी तो विधविन्न हालत है आजफे समयमें। 
चारों झोरसे चिंताएँ घेरे हैं। टेक्‍्स, सरकारी मुफदर्में, भनन्‍य घटनाएँ, 
धन बढ़ाने सम्बन्धी फल्पनाएँ--ये सदा चिंताएं उन्नके चनी रद्दती हैं । 


कल्पित रोष तोषका कारण--ऐसी इन्न बाह्य व्यासक्तियोंसे इस 
ज्ञानानन्द्स्वभाषी अतस्तत्त्वकी दृष्टि ऐसे लोगोंको अत्यन्त दुलंभ हैं। सो 
इस निश्चय फारणसमयसारके बिना यह जौीब रखोंमें तोष ओर रोष 
करता है। ये रोष ओर तोष आत्माके बिकार हैं। इन रोष और तोषोंको 
इन वाह्य विषयोंने उत्पन्न नहीं फिया। ये तो अपने आपके स्थानमें अपनी 
परिणतिसे परिणमते हैं, फिन्तु उनका निमित्त पाकर ज्ञान करके कल्पना 
बनाकर यद्द जीव खुद रोष शोर तोष करता है । 


जेसे रसबविषयक ज्ञानका इस ज्ञययके साथ झ्ज्ञापफे फारण प्रसंग 
चन जाता है, इसी प्रकार स्पर्श परिणमनके साथ इस ज्ञाता ज्ञानरूप परिण- 
मनके कारण एक प्रसग वन जाता हैं । 


असुहो सुद्दो व फासो ण॒ तंभण॒इ फुससुमंति सो चेष । 
ण॒ ये एह विशिग्गंदिंठ फायविसयमागय फास ||३७९॥ 
मात्र स्पर्ठज्ञातृत्व शात्मविकारका श्रकारण--ये सुद्दावने भोर असुद्दाबने 
रु 
स्पशं, फभी ठडे अच्छे लगते हैं, कभी गरम सन्‍्हछे ज्षगते हैं, ये सभी स्पर्श 
इस झांत्माको यह प्रेरणा नहीं करते हैं. कि तुम भेरा स्पर्श करो ही फरो / 
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झोर न कायके विषय मावको प्राप्त स्पर्शका 'भदहरण करने- के लिए यह 
-आत्मा अपने स्वरूप दुर्गसे निकलकर उन्हें प्रहण करने जाता है किन्तु 
वस्तुका स्वभाव ऐसा है,कि किसी 'परके द्वारा किसी परको उत्पन्न नहीं 
“किया जा सकता | प्रत्येक पदार्थ अपनी ही रबरूप कलाके कारण अपनेभें 
प्रकाशमान्‌ रद्दता है। वाह्मपदार्थ हों तो क्‍या न हों तो क्‍या ? जैसे यह 
दीपक अपने स्परूपसे प्रकाशमान्‌ रहता है) इसी प्रफार यह-शान अपने 
स्वरूपसे ,जाननहार रद्ापकरता है। श्रव ज्ञेय पदार्थमें विचित्र परिणमन 
उन छोयोंक कारण ही-है। वे श्ञेय इस छ्ानमें रच भी विक्रिया करनेमें 
संमर्थ नहीं ५ें।-फिर भी-भश्ञानका ऐसा प्रसाद है कि विकार ही विकार 
अनादि फालसे,चत्ा भा रद्दा है | 


प्रएप्रयभूत वस्तु इलेशका भ्रकारण-शभेया  सम्यर्दर्शन होनेसे छस 
258 १28 पक अपने आपमें समाए तो ये विफार समाप्त हो सकेंगे | 
दुःख दे तो फेंघल विकारभावषका ही दु ख हऐ। देखो नेमित्तिक चीज कोई 
इसकी नदीं है। धन कम हो गया, इसका कुछ दुःख नहीं है किन्तु 
तत्सम्वधी ममताकां विकल्प वन रहा है। यही दुख है। बडे तीथंकर 
चक्री ६०६ खण्डकी विभूतिकी त्यागकर निम्न न्थ श्रयसस्‍्थामें रहते हैं, उनके 
क्या फोई दु.खं हैं ? यदि ठु.ख द्वोता तो कादेको त्यागंते अथवा भूलसे 
त्याग भी देते तो 'फिर घर चले जाते, उत्तके तो बडे ह्वागतकी तेयारियां 
दोतों | घरसे निकला हुआ बेटा अब घर आ रहद्दा है | 


आतत्सस्वरूपके प्रवलम्वनकी महिसा--इस वेभवर्मे झानन्द नहीं है। 
आतन्द तो अपने श्रापके स्वरूपमें है। यद्द चात्मा तो दीपकर्की तरह 
उदासीन है । जेंसे दिया जलता है तो जलता है, उसे यह फिकर नहीं है 
कि में इल पंदार्थोको प्रकाशित कर दू , ऐसी उस दीपफको भ्रपेक्षा नहीं है 
इसी प्रकार इस ज्ञाता आंत्माकों कोई अपेक्षा नहीं है कि में दुनिया भरके 
पदार्थ जानू । इसका सद्दज ऐसा ही सम्बन्ध है कि सारा विश्व जाननेमें 
था जाता हैं जब यद्द जीव जाननेके क्षिए फिरा करता है तब इसे शान 
होता नहीं भौर जब यद्द जीष जाननेकी रृष्णा छोड़ देता है तब इसके 
सारा विए्व ज्ञानमें भा जाता है। यद्द आत्मा स्वभाषसे आानन्दनिधान हैः 
पर निधि इसके तब प्रकट द्वोती है जब निधिकफी चाह न ही । 


इच्छाकी प्र्थंकारिताका भ्रभाव--ससारमें सी मन्तमानी नहीं चलती 
है। जब दम चाहते दें तब चीज नहीं है, जब ' हम नहों चाहते तो चीज 
सामने है। सबकी ऐसी हालत है। दम चाट कि बढ़े विश्वके लाता वन 
जायें तो नहीं बत् सर्कते है । आज देशकी बागढोर संभाक्षने बालोंमें 
परस्परमें कलद है; #ह इसही से फलद्ठ है. कि वे चाहते हैं कि में नेता 
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/कद्दलाऊँ, में उच्च कहलाऊँ। ऐसी भावना द्ोनेके कारण उनका बल क्षीण 
हो जाता है और उससे ऐसे कारनामें नहीं बन संकते हैं जो नेता फर्देलनि 
लायक चन सके । जिसे अपनी सुध नहीं। अपनी पोजीशन नहीं चाही: 
फेवल काम चाहा है और उन्नति की धुनि रखता है, अन्य फिसी दूसरी 
चीजकी कुछ परवाह नहीं है, न धत संचय करता हैः न यश फेलानेका 
भाष रखता है किन्तु 'एक घुनि लग गयी है कि में देशफीं उन्लतति करू 

झमुफ फायफो अच्छी तरह सम्पन्न फरू। एक घुनि केवल लग गयी 
उसके ही प्रतापसे बह नेता वन सकता है, पर शुरूसे ही और कुछ सोच 
ले तो नहीं बन सकता है । 


सदाशयसे त्याग किये जानेका महत््व--घमकी लाइनमसें त्यांगी साधु 
चन जानेमें भी जिसके मुलमें यह आशय रहे कि हमारा सेत्कार होगा, 
कसायी धमाईफी छिल्लतसे छुट्टी मिलेगी ऐसा भीतेरसें शआाशय रखेंकर 
कोई घर्ममार्ममें प्रवृत्ति करता है तो उसमें प्रगतिके लक्षण और भाव नहीं 
का पाते हैं। जो पुरुष सम्पन्न होकर भी,, किसी प्रकारका क्हेश नहीं है, 
सब व्यवस्था है, सम्पन्न होफर भी उसका त्याग फरे, समथ होकर भी 
चेभवका त्याग फरे तो उसके चित्तमे यद्द बात बनी रहती है फि जब हमने 
हजारों लाखोंकी सम्पदाका त्याग किया ओर घममार्गमें कदम रखा है तो 
मुझे इन छोटी बातॉकी चाहसे क्‍या फायदा है (यह उसमें बिशद्‌ ज्ञान 
बना रहता है । त्याग कहते दी इसको हैं कि भपने ज्षिए ल्ोफिक बातें कुछ 
न चाहियें, न यशः न घन, न शाराम) न भोग झोर इतनी उत्सुकता बनी 
रहे कि सुभमें आत्मस्वभाबका दर्शन चना रहे यही तत्त्यभूत है, यही में 
हूं, इसके अतिरिक्त ओर कुछ भाक़ांक्षा नहीं हैं--इतनी लगने साथ- जो 
पुरुष त्यागमार्गमें बढ़ता है उसको सफलता मिलती है | इसी तरह जो दैश 
में उन्नति करनेकी धुनि रखकर देशमें बढ़ते हैं. वे प्रमतिके पात्र होते हैं । 


'निष्कामकर्मयोगकी विशेषता- भेया ! निष्कामकर्म योगका बड़ा महत्त्त 
श्ञ ः > पे कर 
है। निष्कास कमंयोग क्‍या है ? कामनारहित फोर्थ करना, उसके फलमें 
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कुछ न चाहा । निष्काम कमयोगकों ओर लोग भी कहते हैं और जेल 
सिद्धान्त भी फद्ता'है पर फरक इतना आया कि जब अन्यत्र निष्काम 
फर्मयोगकी प्रधानता दी गयी; इससे द्वी मुक्ति हैं तो जेने सिद्धान्तमें 
निष्कास कर्मयोगको ढोल वतायी गयी । मुख्यता दी गयी है ज्ञानालुभूति 
फ्री । दूसरी नगद्द कुछ काम करना, एक ईश्यरके नामपर केंरना, ईश्यरफे 
लिए सापना वह काम) यह उद्देश्य बताया गया है। तो जन सिद्धान्तमें 
विषय फपषायसे बचनेके लिए निष्का८कर्मेयोग करना यह चताया गया है 
तो निष्कासकर्मयीगमें जब कि अन्यत्र कमयोग को प्रधानता है । निष्काम 


श्प समयसार प्रधचन पेंद्रवरधा भाग 


को धीरे बोलते हैं तो यदों फर्मयोगकी गोणता हैं और निष्कामकों तेजी 
से चोलते &ैं। कामनारहित वृत्ति होनी चाहिए | 


शाताकी उदासीनता-यद्द आत्मा समस्त परपदार्थोंके प्रति उदासीन् 
है । जो धिपयोंके प्रति राग शोर द्वप उत्पन्न होते हैँ वे सब अ्रज्ञान हैं । 
हे आत्मन्‌ | तेरे कोई गुण अचेतन विषयोंमें नहीं है, फिर उन अचेतन 
विषयोमें तू क्‍या हें दृता है भोर उनके निमित्त क्या घात फरता है ? अपने 
झापफो संभाल) झभपने आपके गुर्णो की शृष्टिसे इन शुणोकी रक्षा है ओर 
वाह्मपदार्थोर्में ऐसा फरनेके द्वारसे इस झात्माका घात है । विषयकपायोंसे 
विराम लो ओर निविकहप, निष्फपाय शानमात्र अट्टेतुक इस कारण- 
समयसारकी उपासना करो। जेसे किसीको क्रोध झ्ाता हो, दुसरे पर 
क्रोध करे, ओर अपना अपराध न विचार सके तो कोई तीसरा सरृष्टसाक्षी 
पुरुष ही जामता है कि यद् व्यथ ही क्रोध कर रहा हैं | इसी प्रकार विषयों 
के लोलुपी पुरुष अपने आपके अपराधकों नहीं पद्दविचान सकते हैं। यह 
घन्तानी सतोंकी वाणी ही कट्दी जा रही है कि ये विषयकपायके लोलुपी 
झपने आपको भूलकर संसारगतेमें गिर रहे हैं। अपनेको भूलकर यह 
जीव आप ही विकरप फरता है । 


परमें ध्रात्मभ्रमका फुफल--एक छोटा फ्थानक है कि एक जगलमे 
एक शेर रदता था। वह प्रतिदिन वहुतसे जानवरोंको मार डालताथा। 
सभी जानपरोंने सलाह फी कि अपन लोग वारी-वारीसे उस सिंहके पास 
पहुच जाया करेंगे जिससे सभी जीव नि-शंक होकर तो रहेंगे। सो सभी 
जीव वारी-बारीसे उस सिंहके पास पहुच जाते थे। इस तरह बहुत जान- 
वर मारे गए। एक दिन एक लोमड्ीकी वारोी आयी । सोचा कि अब तो 
मरला ही है सो कुछ भ्रपनी कला खेलें, सो मान लो पहुचना था ८ बजे 
ओर पहुची १० बजे | सिंह गुस्सेसे भरा हुआ बेठा था । लोमड़ीसे गुस्से 
में आकर पूछा कि तू इतनी देर करके क्यों आयी ? सो वह्द कद्दने लगी 
कि मद्ाराज दमें रास्तेमें एक घहुत बड़ा मुकावला करना पड़ा दुसरे सिंह 
से ! मेने बड़ी मिन्‍नत की कि अपने मालिकके पास द्वाजिरी दे श्राऊं। फिर 
लौटकर भाऊूगी तव खा क्षैना । इस त्तर_से उस सिंहसे वचकर आयी हू । 
' दुसरे सिंदको वात सुनकर उस सिह्वको शोर क्रोध झा गया। बोला) कद्दा 
है बह दुसरा सिंह ? बह शोमड़ी तो चाहती ही थी कि किसी तरद्द चेते। 
सो ज्ोमड़ी उसे एक कुषे के पास ले गयी ओर बोली मद्दाराज यह देखो 
दूसरा सिंह आपके भयसे इस कु में घुस गया है। सिंहने हक देखा 
तो उसीकी परछाई उसे दिख गई। सिद्दने दद्ाड़ मारी तो अतिध्यन्ति हुई 
झच तो गुस्सेमें आकर बद्द सिंद्द उस कु्वेंस फाद गया ओर मर गया। 


गाधा २८०-३१८९ र्ह 


लोमड़ी चली आयी | इतना ह्वी तो काम उसे फरना था। तो जेसे भ्रम 
करके शेरने जान दे डाली, इसी प्रकार भ्रम करके ये जगतफे जीव इन 
विषयॉसे अपना घात किया करते हैं । 


असुद्दी सुही घ गुणों ण॒ तं भणइ बुज्म मंति सो चेव । 
ण य एड विशिग्गहिएं बुद्धिविषयमागयं तु शुर्ण।१८०।॥ 
असुहं सुहं ब दव्वं ण॒ तं भणइ छुष्क मति सो चेव । 
ण॒य एइ विशिग्गहिएं बुद्धिविसय सागय दव्वं ॥श८१॥ 


पूर्वोक्त विषयोके भ्रसम्वन्धका उपसंहार-पहिले फ़थनमें पचेनिद्रियके 
सम्बन्धमें वर्णन किया था कि: विषय अत्यन्त भिन्न परिशमन हैं | विषय 
आत्माको आधभह नहीं करते कि तुम हमें सुनो; देखो; सू घो, चखो या छुपो । 
झोर न यह आत्मा ही अपने प्रदेशसे चिगकर अपनी अतःप्रक्रिया छोड़ 
फर इन विषयॉको ग्रहश फरने के लिए जाता है क्योंकि बस्तुका स्वभाव 
ही ऐसा है कि किसी परके द्वारा फोई परपदाथ उत्पन्न नहीं फिया जा 
सकता | वे विषय तो अपने परिणमनसे परिशिमते हैं ओर यह शात्मा 
अपने स घरूपसे परिणमता है ओर अपने-अपने स्वरूपसे परिणमती हुई 
स्थितिमें ये विषय ज्ञेय बनते हैं; यह ज्ञाता ज्ञाता बनता है, यहाँ तक तो 
कोई बात न थी पर जो रागद्वंषकी बृ्ति जग जाती है इससे वरबादी है 
उसमें अज्ञान कारण है। इस प्रफार विषयोके सम्बन्धमें निर्देश किया । 


द्रव्य गुणका व ज्ञाताका परस्पर अनाग्रह--झब शुण ओर द्रव्यफे 
सम्वन्धर्में चताते हैं । यह जीव परगुणोंको भोर परद्रव्यॉंकफो जानता है 
र वहाँ गुण या द्रव्य कोई इस आात्मासे प्रेरणा नहीं करते--जेसे कोई 
किसी पुरुषका हाथ पकढ् कर कहे कि श्रमुक काम फरो, इस तरह ये शुण 
शोर द्रब्य आत्मासे आग्रह नहीं करते हैं. कि तुम मुभफो जानो | जेसे ये 
घटपट आदिक दौपकको श्राग्नह नहीं करते कि मुझे प्रकाशित करो। और 
ऐसा भी नहीं है कि यह दीपक अपने स्थरूपसे आगे बढ़कर वाह्मपदार्थों 
को प्रकाशित करने चला जाय । इसी तरह यह भी नहीं है फि यह भात्मा 
अपने स्वरूपको छोड़कर, अपनी स्वरूपवृत्तिकों छोड़कर अपने ही इस 
बिकल्पात्मक ही सही परिएणमनको तजकर वाह्मपदार्थ ग्रहण फरनेके लिए 
जाय, ऐसा नहीं है । 


परके द्वारा परके भ्रद्भीकरणका श्रभाव--देखो कितनी अद्भुत बात है. 
कि भोजन फर रहे हैँ, रस ले रहे हैं, वड़ा आनन्द मान रहे हैं, फिर भी 
यहाँ आत्मा अपने स्वरूपप्रवतेनसे आगे कदस नहीं रख पाता कि रसको 
छू लेवे । रसको यह ग्रहण नहीं कर पात।, किन्तु भीतर अज्ञानस्वरूप हो 


३० समयसार प्रंवधन्त पद्रहता भाण 


गया ना तो भी क्या हुआ ? इसकी प्र+ता तो देखो, ऐसी सामथ्यंसे उस 
रसका स्पाद लेता है कि सानो षद्द परधस्तुको भोग रहा हो) किन्तु बह्दों, 
पर) परफी जगह है, आत्मा आत्माकी जगह है, फोर सम्बन्ध नहीं हो 
रहा है । यद जीव जब परवस्तुके गुणोंको जानता हैं तो वहाँमी उन 
गु्णोने इसको यद्द भायद्त नहीं किया कि तुम खाली मत बेठों, हमको तुम 
जानो भोर न यह भात्मा दूसरे पदार्थोके गुणोंको जाननेके लिए गया 
किन्तु वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है कि अपने आपसे अ्रपनी योग्यतासे 
परिणम रहे परके द्वारा परका उत्पादन नहीं हो सकता |, यह ज्ञाता भाध्मा 
नू कि झ्ञानस्थभावरुप है भत' जाने विना रह नहीं सकता। बंदर तो जाता 
ही फरेगा | भव जानते हुए कि स्थितिमें ये गुण झेय हो गए। यहा तक तो 
ठीक बात थी किन्तु जो रागद्वेप उत्पन्न हो जाते है वह सब अज्ञानकी 
महिमा हे । 


धर्मंचचर्मिं भी फैगडा हो जानेका कारण--को ई द्रव्यानजुयोग जेसे झान 
ओर वेराग्यके विपय बाली चर्चाकी जा रही हो। इस प्रसगमे गुणोके 
स्व॒रूपकी पद्धतिसे किसी सम्रय कोई मतभेद हो जाय तो शुरणों की चर्चा 
करते-करते कपाय जग जाती है, फलद्द हो जाती.है, यह अझज्ञानका-परि- 
णाम है| गुरणोके सम्वन्धर्म जो जानकारी 3 जा रही है; उस पिकदप 
में इस मोहीको भात्मीय बुद्धि हो गयौ हैं, झव मेरा यदि यह मत स्थिर 
नहीं रद्द सकता तो हमारा ही नाश हो जायेगा, ऐसा अपने पिफतल्पोमें 
आत्मसबंस्वका जोड़ किया-है यदहदो तो राग ओोर हेषका उत्पोदर्क हुआ | 
रागद्वष वृक्षकी शाखाकी तरह हैं भोर मोइ जड़की तरह है। विभाव उृँक्ष 
फी शाखायें ये कषाय हैं भोर विभाष वृक्षकी जड़ मोद्द है | जेसे जड़ पानी 
मिट्टी आदिका श्राह्वार लेकर शाखाबोंको पहलबित बनाए रहती हैं, उन्‍हें 
मुरमाने नहीं देती, इसी प्रकार ये पविभाव मोह भाषके द्वारा परबस्तुवोंको 
अप्रनाफर इस रागद्वेपोंकी पत्लबित बनाए रहते हैं, रागहंष फो सूखने 
नहीं देते हैं। तो सब ऐवॉकी जड़ तो मुलमें मोहमाव है । 


मोहोन्माद-- भेया | यह भोहका नशा ऐसा विचित्र हैं कि एक मिनट 
भी उतरता नहीं है। और नशा जो खाने पीनेसे वन्ते हैं वे कुछ समय 
को रद्ते फिर उत्तर जाते हैं, पर मोहका नशे फितना विचित्र हैं ? घर 
होगा तो घरमें मोहका नाच चलेगा भोर मदिरिमें होगा तो मदि्रिमें मोह 
का नाच घल्लेगा। जायेगा कहाँ प्रक्रियांसेद हो गयां। घरमें तो वित्ञा 
मायाचारके सीधी वेबकूफी फरके मोह फिया जाता है और सोह जब बसा ' 
हुआ है तो मदिश्में मायाचार फरफे अन्तरमें मोहका नाच कराया जाता 
है | घरमें तो सीधे ही प्रेषक्ती वात फट कर अपना कर मोद्द कर लिया 


गाथा रे८१ ३१ 


: जाता है और मंदिरिमें मोहीको मोहका रंग जिस पर घढ़ा है। वाहरमें 
मे ऐसा करना पड़ता है. कि लोग जाने कि अब तो शायद यह घरमें ज्यादा 
दिन न रह सेगा। इसे बेराग्य हो गया है। बड़े गान तानसे पूजन फरता 
है; भोँखें मींचफर बड़ी देर ध्यान लगाया जाता हैं । भोहका रंग जिसपर 
“ चढ़ा है उसकी बात कह रहे हैं। भगषानसे मोक्षकी प्रार्थना की जा रही है 
कि हे प्रभो ! मुझे इस कारागार से निफाल दो लेकिन अन्तरमें मोहभाष 
ही पुष्ठ किया जा रहा है । खबर घरकी है; बेभव ओर घन सम्पदाकी ही 
मनंमें चाह लगी है; ओर यदह्द नाटक भी बेभव बढ़े इसके लिए किया गया 

। जहाँ यह पेभववृक्ष मोहदकी जड़ द्वारा परपदार्थोको आहत करके इन 
रागह्वेष शाखाबोंको पहलवित किए रहते हैं । 


विकल्पोंका भद्भीकरण मूल व्यामोह-मोहका नशा जहाँ भी उतर 
जाता है, घरमें कोई समय उतरे, चाहे मंदिरमें उतरे, चाहे सफरमें 
उतरे तब एउसे विश्राम मिल्लेगाः आनन्दका अनुभव होगा। तो गुण 
सम्बन्धी ज्ञान फरके भी; चची करके भी, जानकारी बनाकर भी घिवाद 
उठता है; झगड़े हो जाते एेँ, मनंमुटाव हो जाता हैं। पार्टीबंदी बन जाती 
है, ये सब अज्ञानके ही नाव हँ। गुगाषिषयक ज्ञान करके उस ज्ञान- 
विफल्पमें आत्मसबेस्वका जोड़कर लिया गया है; यह है मोहका रूप । जेसे 
कोई घरविषयक विकहप करके उस विकल्पको झपनाता है तो बह लोकमें 
प्रकट मोदी कहा जाता है; इसी प्रकार गुशणद्रव्यघिषयक अथे विकल्पमें 
आात्मीयता, .ससता करके इत्तना ही मात्र में हूं, सहजज्ञान' स्वरूपफो भूल 
जाता है ओर इन परभाषोको अपनाता है घह भी मोही है । 


सवंप्रसगोंमे स्वरूपफी परसे श्रतद्रूपता--बस्तुत:ः घर आदिफ परसे 
फोई मोह फर द्दी नहीं सकता। बुटुम्न परिवारमें मोह फ्रनेकी विसी 
जीव ताकत नहीं है क्योकि किसी परषस्तुर्में मोह फिया ही नहीं. जा 
सकता हैं। मोही जीव तो परवस्तुषिषयक कव्पन्नाएँ बना फरके मोद्दी 
बनते दें | घरको अपना वत्ता ही नहीं सकते । यदि मिथ्यादृष्टि अज्ञानीजन 
घर परिवारको अपना बना लें या इनमें मोह कर लें, इनमें अ्पन्ता परिश- 
मन कर ले तो ये तो भगवानसे भी कई गुणा शक्ति बाल्ले हो ग्ए | यह मोह्दी 
अपना काम फर रहा है ओर परपदार्थ अपना कास कर रहे हैं। अंनादि 
से लेकर अब तक यदह्द जीब कुयोनियॉ्मे भटफा; नोना ध्पद्रवो्मे प्रगत रह 
लेफिन यह यह ही रहा । भक्ते ही विकल्प किया - वि हे 
परिणमता हुआ रहा, परका कुछ नहीं किया ॥' 


परकफीय गुण द्रव्यके साथ ज्ञाताफा मात्र 
१ कुछ नहीं करत! फेंघल अय 


३२ समयसार प्रवचन पंद्रहवा भाग 


गु्णोंकी जानता है ओर साथमें लगा हुआ हो बिसाव परिणमन तो उनके 
सम्बन्धमें अपनत्वकी बुद्धि फरता है । गुण कहते हैं द्रव्यफे शक्तिभेदकों 
ओर द्रव्य फहते हैं उन शक्तिके भेदात्मफ पुरुजको । दरब्य गुण जैसे पवित्र 
तत्त्व जिनसे फोई विगाड़ सम्मव नहीं है, हमारे प्रसंगको जो मलिन नहीं 
बनाते, ऐसे द्रव्यगुणके सम्बन्धमें भी यह जीब * ज्ञानवश इष्ट और 
भनिष्ट घुद्धि करके अपनेमें विकार उत्पन्त करता है। ज॑से कोई परिजन 
श्र #+ मा इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर ही नहीं सकता, फेसा दी तीत्र मोद दो 
क्योंकि परवस्तुक द्वारा परवस्तुफा उत्पाद नहीं किया जा सकता; किन्तु 
वाह्य विपषमोंके सम्यन्धरमें जो जानकारी की भौर असुद्दापने सुद्दावनेपन 
कौ अपनेसें तरंग की, उस ही में इट्ट भोर अनिष्ट बुद्धि है,परमा्थत" 
वाह्य पदार्थ फोई भी इष्ट अ्रनिष्ट नछीं है। श्रपने ही परिणमनसे इष्ट भोर 
अनिष्ट माना करते हैं । 


बाहूघ पदार्थमे स्वय इष्टत्व व श्रनिष्टत्वका प्रभाव--सेया ! वाह्य पदार्थ 
फोन तो इष्ट है भोर कोन अनिष्ट है ? फोई निर्णय दे सकता है कया 
चतावो नीमकी पत्ती इष्ट है कि अनिष्ट ? आपको तो अनिष्ट है पर ऊँट 
को इष्ट है और आपको मिठाई इष्ट है या नहीं ? इष्ट है, पर किसी 
पित्तकी वीमारी षाल्तेको ्निष्ट है | उसे मिठाई खिलाई जाय तो बह फेफ 
देगा। तो किसी परपदाथकों झाप इृष्ट माल सफते हैं ओर किसीफो 
अनिष्ट, पर वस्तुत' न कोई परवस्तु इष्ट है भौर न अनिष्ट है। जिसे 
कठपनासे सान लिया कि यह मेरा मित्र है यह तो आझापके लिए इष्ट हो 
गया ओर जिसे मान लिया कि विरोधी है बह शआापके लिए अनिष्ट हो 
गया । यह ज्ञाता तो स्वरूपसे जानता है; स्वरूपसे जानते हुएके प्रसगझें 
ये गुण और द्रव्य कमनीय भोर अकमनीय वनफर ज्ञानमें आ जाते 
पर इतने मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होना चाहिए था, फिन्तु द्वोता है 
विकार | इसमें फारण अज्ञानभाष हैं । 

शेय झौर ज्ञाताकी स्वपतन्त्रता--दीपक केसा उदासीन होकर अपनी दो 
एक अगुलकी ज्योतिमें टिमटिमाते हुए अपना काम फरता है? यदि कमरे 
में कोई फूठे घटादिक घरे हों तो क्या दीपक उन्हें मना करेगा या रूठ 
जायेगा कि हमारे सामने फूटे घडे मत घरो ? वह तो उदासीन है । जो 
समक्ष झाये पही प्रकाशित हो जायेगा। फूटा घड़ा प्रकाशित होनेसे कहीं 
दीपक नहीं फूट जाता । किन्तु यहा देखो तो मकान थोड़ासा पा तो यहाँ 
दिल गिर जाता है। मकानके किसी खूदमें झाभ लगे तो यहाँ दिल्षके 
किसी खूटमें आग लग जाती है। तो जेसा दीपकका ओर प्रकाशका 
प्रस्परमें प्रकाश्यप्रकाशक मात्र सम्बन्ध है; तेसा द्वी सम्बन्ध तो इस 
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ज्ञाताका ओर इन समस्त ज्ञेयोंका है । ये ज्ञेय ज्ञानमें आते हैं तो झाने दो, 
स्वरूप परिशमत्त ही ऐसा है, पर यह छ्लेय बाहर बाहर रहता हुआ ज्ञेयमें 
झाता है। अन्तरमें मिलजुल करके जयसें नहीं आता है। जानने मात्रके 
कारण इस ज्ञाताको घिकृत नहों चन्नना चाहिए, पर वन रहा है। यह 
हब तो सासने ही दिख रही है। इस झआपत्तिका फारण केबल अज्ञान 
माय हूं | 


स्वरूपविस्मृतिमे व्यर्थकी उद् ण्डता-वह श्ज्ञांन भाव क्या है ? में ज्ञान 
मात्र हूं) में ज्ञानशक्ति मात्र हू, असम्बद्ध हूं, अवद्ध हू, अपने द्रव्य) क्षेत्र। 
काल भाषसे परिपूण हु) मुममें किसी अन्य द्रव्य क्षेत्र, काल, भावरूप 
प्रवेश नहीं झोर न होगा--ऐसा सबसे न्‍यारा और सदा अपने  गुणो'में 
समर्थ सत्त्व रखता हुआ स्वततन्न हूं। ऐसे माने बिना जो 'इमसारी स्थिति 
बनती है वह सब अज्ञानभाष है। क्‍या होगा इस व्यथकी उद्दस्शताफा फल्ञ 
जिसमें न कुछ आता है, न कुछ जाता है, न इनसे मेरेकफोी आगेकी कुछ 
सहूलियत मिलती हैं, कोरा श्रम ही श्रम है | बहिकि जितनी खुशामद अपने 
लड़फेफी की जाती है उससे सोलह॒बाँ भाग भी खुशामद छिंखी दूसरे 
लड़के की करें तो व्यावह्ाारिफतामें भी षह दूसरा कड़का जहुत अधिक 
मान लेगा भोर घरके लड़केकी खुशामद भी बहुत को जाती है, फिर भी 
ऐहसान मानना तो दूर रद्दा बह तो जानता है कि यह तो इनका फाम ही 
था | यह तो अपना ही फाम फर रहे हैं। जीवनमें भी जिससे कुछ नहों 
मिलता, झत्युके बाद तो साथ देंगे ही कया ? 


भज्ञानके त्यागसे ही भलाई--भया ! यह यथाथे बात, समभनेके लिए 
कही जा रही है, जिनके लिए झाप अपना तन, सन) धन; धचन शअ्र्पित 
कर रहे हैं वे भ्ापके लिए कुछ न होंगे। इस तन मन। धन) बचन का 
उपयोग परके उपकारके लिए हो तो इनफे पानेका झुछ लाभ भी है। यदि 
तन; मन) धन वदनका उपयोग केवल घरके चार जीवबोंके लिए ही रहा तो 
इस ममतासे तो अपनी बरबादी ही हैं। इस अज्ञानमें रहकर कहां तक 
समय गुजारा जा सकेगा ? झनेक परिस्थितिया आयेगी सयोग की; 
वियोगकी, बीमारौकी, उनसे कोन बचा सकेगा ? थद्ट तो सब दुःखोंफा घर 
है । दुनिया दुःखोंका घर नहीं, यह जो अज्ञानका मतव्य है बही दुःखॉका 
घर है । दुनियाके किसी भी पर सत्त्वसे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं है । 

उपयोगसे विश्वविकल्प भरमेसे बरवादी--जसे पानीमें नाव तेरती है 
तो उससे कुछ नावका विगाड़ नहीं है, पर नावमें पानी आ जाय तो उससे 
नाथका विगाड़ है। इसी तरद्द यह मेरा उपयोग ल्लौकरूपी सागर में तेर 
रहा है; इससे कुछ आत्माका विगाड़ नहीं होता) पर इस उपयोग-तांबमें 
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ये ल्ोकके पदार्थ इष्ट .अनिष्ट 'यह समस्त तरंग्रॉमय जलसमूह यदि, प्रवेश 
कर जाय, भर जाये तो यह उपयोगकी ज्ञाव डूब जायेगी। डूबी ही है। 

से डूबी हुई नाव जलके भीतर दिलती डुलती चक्‍कर खाती रहती है 
इसी तरह इस बिश्वमें दबा हुआ यद्द उपयोग यद्द झ्रात्मा नीचे ही नीचे 
पड़ा हुआ चतुर्गतियोमें ठोकर खाता हुआ क्लेश पा रहा है | उपमोगमें 
जा इसने अलावतला भर रखा है -- घरके कुटुम्बको, घन वेभवफो जो इसने 
भर रखा है उससे यद्द डूब गया है भौर ढु.खी द्वो रह्दा है! 


धुद्धस्वरूपको वृष्टि करके विदयको- उपयोग्रसे मरनेसे हानिका झसाव-- 
फदाचित्‌ यह स्वरूपदष्टिफरके सब जीवों को अपने चित्तमेंःभरले तो न 
दूधेगा । जसे नाथमें कहते हैं कि केवल एक'भी पापी? बेठा हो तो नाव 
डूब जाती।है । ऐसे:हीःइस-४पयोगमें जो पापी लोग बैठे हैं उनसे यह 
उपयोग दूब रहा है वाकी भादमीः जिन्हें भाप गेर मानते हैँ/भापकी 
निगाहमें उनके सार्थ ज्ेय ज्ञायक सम्वन्ध रह सकता है | तो'जब जो-सप्ेय 
मात्र रह सके थे झापके चाधक छ्ञोये नहीं; हुए भोर जिनमें हृष्टश्निष्ट बुद्धि 
फरके शेय-वनाया: है; जिभक्रा।मन रखनेकेलिएशनाना चेष्टाएं। करते. हैं। 
रूठ जायें. तो मनातेन्‍्दें।औरः शकल दिखतेए रहते हैं किग्यह' खुश रहे। न' 
जानें कितना।वोम यह लादिहुए अपने: फ़ो' उनके ोमसे' हुवा रहे।हैं। "ये 
शेय, श्ेय ही-रहतेप्तो-फोई बिंगाड़प्न:था। पर जहाँ रागद्रेपमग्”भ्रज्ञान साय 
वना उससे।ही यह जीच अपनात््वात'किए जा रहां है 


ज्ञानी प्रज्ञानीकी वृष्टिसे सिद्धान्तविवेचनाकी पद्ृति--पहिल्ते बंधाधिकार 
में-यह चयाया गया था कि'रागद्वपाविफे-्परिणा मोंका यह जीव॑ फततो नहीं 
है-किन्तु परद्रव्योक्ति द्वारा/उत्पन्न होता है! और स्फटिकका 5दृष्टान्त दिया 
गया था-कि ज़ेसे स्फटिक में” लालिंमा स्फटिकसे नहीं उत्पन्न होती है किन्तु 
वह उपाधिशूत ढाकके द्वारा उत्पन्न द्वोता है/ बह्ाँ तो यह बताया भोर 
यहाँ,यह खतेला रहे हैं कि रागादिक अपनी ही बुद्धिके दोपसे उत्पन्न द्वोते 
हैं किसी परद्रव्यके द्वारा उत्पन्न नहीं दोते ' विषयेसि या 'कर्मोंसे या देद्द 
से.ये रागांदिक उत्पन्न नहीं होते, ऐसी परस्पर 'विरोधकी वात कहनेमें . 
मम क्या हैः? वद्दाँ रहस्य यह है”कि-बंघार्धिकारमें ज्ञानी' जीवकी मुख्यता 
से वताया.था कि इस झांत्मामें रागादिकः नहीं हैं। आत्माके' रघभावसे 
रागादिक नहीं द्ोते हैं. किन्तु: उपाधि जेसे स्फटिकरम्में रग उत्पन्त करदे, 
इसी प्रकार करे उपाधिके स्वभावसेश्ये रागादिक होते हैं।। ऐसारकद कर 
शुद्ध चितस्व रहूपको एकदम दृष्टिमें ले जानेका- प्रयोजन था ओर इसः' 
प्रकरणमें ज्ञनी जीवकी सुख्यतासे-कद्द रहे हैं। जो शअज्ञानी जीव” वाह्मए 
पदार्थोमे दही अपने राग और सुख दुख आद्किका कतो मानता है “और 
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इसी बुद्धिके दोषसे' अपना अपराध न मानव र दूसरे पदाथका अपराध 
मानता हैं कि-अमुक पिषयके फारण ये मेरेसें सुख दुःख हुए, उस अज्ञानी 
जीवफो सम्बोधने फे लिये यहां यह बताया जा रहा है कि किसी विषय या 
देहादिकसे रशागादिक उत्पन्न नहीं होते, 'ये तो अपनी बुद्धिके द्वोषसे हुए हे 


शेय व ज्ञाताकी स्वतंत्र परिशति--भेया ! दशन; ज्ञान, घारित्र किसी 
चेतन अथंमें; देहमें नहीं है फिर उन विषयादिकके  निमिप्त -क्या घात 
फरते  हैं। जो जीव अपने सुख-दुःख रागह्देषके होनेमें परवस्तुफी ही फारण 
मानता है बह कमी सोहके संकटोसे दूर नहीं हो सकता है। क्‍योंकि उसे 
अपने आपके शुद्धस्वरूपका वोध नहीं है। इस प्रसंगमें बांत यों, है. कि 
जेसे वाह्य पदार्थ घट, पट, मेज कुर्सी आदिक, कहीं देबदत्त यज्ञदत्त को 
जेसे' हाथ पकड़कर फार्य फराता-है,इस तरह - ये बाह्यपदा्थ भात्मा पर 
जबदस्ती नहीं करता है) जेसे दीपक पर ये पदार्थ जबरदस्ती नहीं करते 
कितुम हमको प्रकाशित करो और न यह दीपक ही: उन्त वाह्मपदार्थामें 
प्रवेश कर प्रहण करने के लिए'जाता है। जेसेकि कोई सूई चुम्बक लोहेके 
प्रति उसे ग्रहण करनेके लिए जाती है।इस तरह यदह्द उपयोग फिसी बाह्य 
पदार्थको प्रदण करनेके लिए नहीं: जाता! है ।' 

वस्तुस्वभावकी पनुसंघ्यता--भेया ! पस्तुफा स्वभाव ही ऐसा है कि 
परकेःद्धारा पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। निर्मित्तनेमित्तिकफ सम्बन्ध 
केवल है सो बाह्मपदार्थ 'घटपेट श्रादिक हों तो'न हाँ 'तो, ये“बाह्मपदारे. 
अपने स्वरूपसे'ही प्रकाशमान होते हैं ओर उन-उन् घटादिककी बिचित्रता 
सेपलाना प्रकारके सुन्द्र-असुन्दर लम्बे चोडे भद्दे थे पदार्थ इस दीपकमें' 
विकार फरनेके लिए नहीं झाते हैं। इसी प्रकार ये बाह्य पदार्थ सब रूप) _ 
रसः गध, स्पर्श गुण भौर द्रव्य ये आत्माको ऐसा आग्रह नहीं फरते कि... 
तुम मुमको सुनो, झुमे देखो) मुझे सूघो, मुझे चखो,' मुझे छुवोी अथवा 
मुझे'जानो; ऐसा आश्माको अपना ज्ञान 'कगानेके लिए आग्रह नहीं करते 
ओर.न यह आत्मा ही 'अपने स्थानसे च्युत होकर उत्त पदार्थोंकों जाननेके £ 
लिए- जाता है । वस्तुस्वभाष ही ऐसा है कि!उन्तमें निमि'्तनेमित्तिक सम्बन्ध < 

किन्तु किसी एकके द्वारा'फोई दुसरा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है । 

कोई पदाथे किसी दूसरे पदा्थका- कुछ नहीं होता, यह, ज्ञान तो अपने 
स्वरूपसे जाननमात्र होता है । ज्ञान तो जाननेका स्वभाव लिए हुए है, जो 59 
जानते में आ गया आ गया, ज्ञान तो अपने स्वरूपसे जाननद्वार रहता म्लिर 
है | सो बध्तुफे स्वधाबसे नाना परिणमनको किए- हुए ये वाह्म पदार्थ्रष्राफ 
सुन्दर दो या असुन्दर हों, ये ज्ञानके विकारके लिए रच भी नहीं हैं। उन्ताफ़ः 


स्वम्ावके श्रपरिचयका महादोष--जे से दीपक अत्यन्त उदासीन हैं।” कं 
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इसी प्रकार यद्त आर्सा भी परके प्रति अत्यन्त उदासीन है, फिर भी जो 
रागहेष होते हैं बह सब अज्लञानका स्वरूप जच रहा हैं। जो जीव निश्चय 
मोक्ष मागेरूप निश्चय कारणससयसारफो नहीं जानता और व्यवहार 
मोक्षमार्गभूत व्यवद्दार कारणसमयसा रको नहीं जानता बह झपनी बुद्धिके 
दोषसे रागह्वषरूपसे परिणम रहा है। इसमें शब्दादिक विषयोंका कोई 
वूषण नहीं है, दुषण तो हमारा सघयका है । 

बुद्धिगत दोषकी घातव्यता--एक कहावत है कि गघेसे न जीते तो 
'कुम्हारीके कान मरो रे । एक कुमकारकों गधेने दोलत्ती मारी तो उसे गधेके 
कान मरोरने कठिन हो गये क्योंकि वह काटता भी था भोर लात मारने 
वाला भी था। सो गधे से न जीत सका तो उसने कुम्दारीके कान मरोर 
दिये। क्रोध तो भजाना ही था | अपनी बुद्धिकां दोष तो दूर नहींफिया 
जा सकता और वाह्य पदार्थोंके संघरद् विभद्ट करनेका यत्न फिया जाता है; 
सो ये विषयगत पदार्थ भ्रात्माको क्लेश नहीं पहुंचाते, राग नहीं पहुचाते 
क्योंकि उन पदार्थोर्में अपना गुण है ही कुछ नहीं, फिर भी जो यह दुःख 
मच रहा है, इस पर आचाय देव खेद प्रकट फरते हैं । कि 

एयं तु जाणिऊण उवसस णेव गच्छुई विभूढों | 

शिगर्गहमणा परस्स ब सय॑ न बुद्धि सिबमपत्तो ॥३े८२।। 

स्वमहिमाके प्रश्ञानमें परका प्राकर्ष ण-- ऐसा जानकर भी यह मोही 
जीव शातिभावको प्राप्त नहीं दोता दे भौर परके ग्रद्रण करनेका मन 
करता है क्‍योंकि आप जो कल्याणयरूप है. ऐसे निज सारतच्त्वको तो प्राप्त 
नहीं किया तो असारको द्वी ग्रहण करता है। छोटे लोगोंमें मद्ठा की खीर 
वासी भी दो तो भी वे लोग शादी बगेरदमें खाया करते है; तो जिसे उत्तम 
व्यव्जनोॉका स्वाद नहीं है उनको यही रुचता है । जिसको श्ात्मीय आनन्द 
का रस नहीं प्राप्त है उसे शाति नहीं प्राप्त हो सकती भोर सुखाभासमें ही 
वह भानन्द हूँ ढ़नेकी व्यग्रता करता है ! शुद्ध आत्माके सम्वेदनसे उत्पन्न 
हुए अ्काशकों जिसने नहीं पाया, सद्दज परम भ्रानन्वस्थरूप शिव झुखकों 
जिसने नहीं पाया, ऐसा जीव शब्दादिक विषयोमिं »र गुण द्रव्योंकी च्चा 
में झासक द्वोता है पह उपशम भावको प्राप्त नहीं कर सकता | 


परसे घिकारके ग्रहणापरिहारका स्वभाव--यह ज्ञाता आत्मा अथवा 
यद ज्ञानस्त्ररूप वहुत महिमावान्‌ है । अपने आपकी अतुल सह्दिमांका शान 
नहीं है तो परको और उपयोग करके यद्ध मोदी जीब मिखारी दीन झोर 
आकुलित होता है। स्वय तो है आनन्दका भण्ढडार पर उपयोग इस 
आनन्दमय स्थभावको नहीं देखता | सो यह अपने आपमें रोता हुआ रह्दता 
ह ओर बाहरी पदार्थोंकी ओर आहृष्ट वना रद्दता है। यद्द ज्ञान लेय पदार्थों 
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से विकारको प्राप्त नहीं होता । कोई चोकोर चीज जान ली तो क्षान 
चोकोर नहीं हो जाता | फाज्ञा) नीला जान लिया तो ज्ञान काला नीला 
नहीं हो जाता । केसा ही जान लें यह ज्ञान इष्ट अनिष्ट नहीं हो जाता, 
रागी ढेषी नहीं हो जाता | यह ज्ञान तो ज्ञान स्वरूप ही है । 


रागहेषका रूपक--रागद्व्घ क्या बला है ९ इसके दो उत्तर दिए गए 
है. । बधाधिकार में ती यह उत्तर है कि रागादिक प्रकृतिपरिण तकमकि द्वारा 
जमित है। आत्मा तो शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है ओर यहों यह उत्तर दिया 
जा रहा है कि यह तो अपनी कुंबु द्धिके होनेसे विगड़ा बना हुआ है। इसे 
परद्रव्य कुछ नहीं करते। जिन्हें अपने ज्ञानकी फला जगी है वे सब 
नयोंसे और सब बरणनोंसे झपने स्वभावके शातल्म्बनकी ही शिक्षा क्षेते 
हैं। न्तिमित्तनेमित्तिक भावसे आत्माक शुद्ध स्वभावकी स्वरक्षा जानते हैं । 
ओर ये रागादिफ भेरे रच भी नहीं हैं, मेरे स्वरूप नहीं हैं, इन पर द्रव्यों 
से मेरा फोई पास्ता नहीं है, वहाँ पर भी इसने अपने शुद्ध ज्लायकस्वरूपको 
निरखा और जहा केवल अपने अझ्रापकी दृष्टि फरके देखा जाता है। ये 
रागादिफ जो दोते हैं मेरे स्वभाव नहीं हैं; फिर भी थे मेरी बुद्धिके दोषसे 
हुए हैं, दूसरेके कारण नहीं होते । 


भाशयफी प्रवुष्टिसि विकारोंका विनाश--अपने आपके अतिरिक्त अन्य 
समस्त पदाथ तो मेरी ओर दृष्टि भी नहीं करते। सो इन रागद्गव्घादिक 
विकारोंको खुराक न मिल्ले तो फिर ये कब तक पनपेंगे ? सगादिक घिकांरों 
की खुराक है परपदार्थोकी ओर दृष्टि करना। जब निश्चयके स्वभावसें 
परपदार्थोकी ओर इृष्टि ही नहीं जा रही है तो ये रागादिक मुख रहकर 
मरेंगे ही। ये बढ़ नहीं सकते । निश्चयके भालम्बनसे इस तरह ज्ञानीने 
अपना कल्याण बल पाया । इन बोध्य पदार्थोंसे यह ज्ञान किसी भी 
विक्रियाफो प्राप्त नहीं होता । जेसे प्रकाश्य पदार्थोंसे यह दीपक विफारको 
प्राप्त नहीं दोता । तो दे अ्ज्ञान पीड़ित श्राध्माओ ! वस्तुफे स्वरूपके ज्ञान 
से अलग रहकर क्‍यों रागठेषरूप हो रहे हो और अपनी उदासीनताफा 
क्यों परित्याग कर रहे हो ? ज्ञानका स्वभाव तो ज्ञेयको जानना है। ज्ञेय 
फो जानने मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं आते। छ्षेयको जानकर भल्ला घुरा 
मानकर राग ओर देष करना यद्द सब अज्लानसे होता है । 


निजगृहविस्मरणसे भटकन--अपने आपका सही पत्ता हो तो भटकना 
भ्, के. रु 
केसे हो सकता है ? अणने घरका पूरा पताही तो कोई कुसे भटकेगा ? 
वचपनमें एक घटना हुई, हम ६ वषकी उम्रके थे। सागरसे पढ़कर हस 
१ सालमें घर आए | एक साल तक घरका मुँह न ऐखा था, सो गॉबका 
कुछ बड़ी आयुका एक छात्र ओर साथमें पढ़ता था; उसके साथ झा गए । 
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तो गॉवके गोंयडेसे घह तो अलग हो गया। अंच में अफे ला रह/गया | हम 
क््ह्दीं कुम्हार के घरसें घुसे ) फह्दी किसीके घरसें घुसे । भूत्त गए थे। तनिक 
शासका भी समय दी गया था। लोग हंसे, फिर कोई हमको घर ले गया । 
जब में घर पहुचा उन्हें खबर मिली तो एकदम सब लोग जुड़ गये । यों ही 
अपने आपके घरका पता न रहे तो यद्द जीव डोलता फिरता है । 


। प्रात्माके श्रपरिचयसें पराशासे प्राशघात--अपने अआत्माका घर है 
अपने ही गुणोका पुवुज । उसका पता नहीं हे तो दीन हीन भिखारी होकर 
परकी ओर निगाह रखकर घूमता फिरता है, मुझे इस चीजसे सुख होगा । 
3. गे र्त के ि ं के. 

जसे दिरण रेतीली जमीनमें गर्मीके दिन्नोंमें दूरकी रेतकों पानी जानकर 
दोड़ता है, बहों मुझे! पानी मिलेगा) पर जब निकट पहुचता है तो पानीका 
फटी नाम नदीं। फिर गदन उठाकर दूर दृष्टि दालता है तो दूरकी रेत उसे 
पानी जेसी मालूम होती है, फिर वह दोड़ लगाता है । वहाँ पर भी पानी 
उसे नहीं मिलता है। इस तरह दोड़ लगा-लगाकर वह अपने प्राण पखेरू 
उड़ा देता है । इसी तरह यह संसारी जीव ' इतने लम्बे ताने पर दोड़ता 
रहता है । भोद्द, हजार द्वो जाये तो सुख मिलेगा, लाख हो जायें तो सुख 
मिलेगा | इस तरद्दसे तृष्णा बढ़ाकर घह इधर उधर दौड़ लगाता रहता है 
पर कहीं भी इसे सुख नद्दों मिल पाता-और अतमें अपने प्राण उड़ा 


देता है । ' 

कर्ममुक्तस्वरुपदर्शो--यह छानी जीघ रागद्वपके विभाषोंसे मुक्त तेज 
वाला) व स्वभाष को स्पशे करने बाला है ओर थाहे पहिलेके किए गए ये 
फर्म.हों। क्रिया मन, बचन, कायकी झोर चाहे आगामी फाह्में प्रोग्रासमें 
वन्ी हुई क्रियाएं हों उन समस्त कर्मेसे बह ज्ञानी दूर रहता है । गयेफा 
शोक क्या जो नहीं है उसका शोक क्या ? बत्तमानमें जो ज्ञानी इन 
विभाषोंसे मुक्त अपनेको ज्ञानज्योतिमंय तक रहा हैं “वह वीतेकी चिताएँ 
क्या करेगा ओर भविष्यकी घाव्-छा क्‍या फरेगा ? यह ज्ञानी तो घतंमान 
कालके उदयसे भी अपनेको भिन्न तक रहा है। पानी से भरे हुए दोजमें 
तैल गिर जाय तो बह तेज्ञ उस पानीसे मिलक्ष नहीं जाता, इसी तरह इस 
आझानन्दमय आत्मामें ये विभाव पड़ गए हैं तो ये विभाव इस शआ्त्मासे 
मिल नहीं जाते, ऐसा ज्ञानी तकता है । ह 

ज्ञानीफी समाल--सेया | में तो ध्र्‌ व 'ज्ञानमात्र हू--ऐसी भीतरमें 
पकड़ जिसकी हो जाय उसके लिए तीनों ज्ञोकका षमव तृणवत्‌ दे अथवा 
काक वीट की त्तरद्द हैं। चक्रषर्ती की सम्पदा इन्द्र सरिखे भोग काकवीट- 
सभ मिलते हैं सम्यग्टष्टी ज्ञोग । यद्यपि यह जीव वोमसे लदा हुआ हे, 
घर ग्रहस्थीके भारसे दवा हआ हैं, अरे दबे हुएमें ही कुछ थोड़ासा चुपके 
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से. सरक जाय तो बह बोझ जहाँ का तहाँ पड़ा रद्द जायेगा ओर यह 
आजन्द मुक्तिको पा लेगा । जेसे बाज्षफ लोग #'पसमें हो हल्ला मचाते 
हैं। कोई लड़का किसी दूसरे को जबरदरती घोड़ा बनाकर उसकी पीठ 
पर बेठकर घूमता है । बह क्ड़का तनिफ नीची कमर फरके धीरेसे खिसक 
जाता है तो बह दूसरा लड़का जहॉँका तहाँ ही रद जाता है। तो अपने इस 
उपयोग प्रष्ठ पर चड़ा बोर लदा हैं तो अपनी सभाल' तब है जब कि 
धीरेसे सरक फर किसी समय बाहर निकल जाये, वस साराका सारा 
बोमक पड़ा रह जायेगा । स्वयंको फिर सुक्तिका आनन्द सिलेगा,। , 


विविक्त ज्ञानस्वरूपकी दृष्टव्यता--इस ज्ञानीको दरृढ़तर आलम्बन किए 
गए चारित्र बेसधका बल है। लिस वलके अ्रसादसे इस ज्ञान चेतनाफो ये 
छानीजन अलुभंव करते हैं । जहाँ चमकती हुई चेतन्यज्योति सदा जागृत 
रहती है लिसने अपने ज्ञानरससे तीनों लोककों 'सींच डाला है ऐसे 
विज्ञानघधनेकरस आत्मतत्त्वको पेखो। इस ज्ञानचेतनाका ही अन्नुभव 
करो | इस वर्णनमें मुक्त वात यह कह्दी गयी है कि वर्तमानमें जो विभावष 
आ पडे हैँ उन विभावोंकोी भी स्वभाव जानकर उनसे विविक्त उपयोग 
वत्ताफर ज्ञानस्वरूपको लिदारा करो | यही है. सारे मलको जलाने वाली 
प्ुख्य ज्योति । _ | 


ज्ञानानुभृतिसि सफलसकटसंहार--केसे कर्म करते हैं, केसे अनुभाग 
खिरता हैं, केसे बध मिदता है, कैसे शांति निकट आती है ? सबका मूल 
उपाय एक यही है कि वतसानमें हो रहे विभावोंसे विविक्त इस ज्ञानस्घरूप 
आात्माको देखो ओर इसही ज्ञानस्वरूपमें " रुचि करो, इसमें दी लीन होने 
का यत्त करो, अवश्य ही ऐसा अलोक्िक आनन्द जगेगा जिस आलनन्दके 
प्रतापसे मब-सवके सचित कर्मोंका इतना चड़ा 'ढेर यों जल जायेगा जैसे 
बडे ढेरको जलानेमें अग्निका एक कण समथ होता है। सूलहृष्टि एक 
वना लो | हमें करना क्‍या है; हम पर वीत रही सॉरी वातोंकों भूलकर 
अपने आपका जो सहज श्ञान स्वरूप है उस रूप अपनेकों मानते रहना 
है ओर बाहरफी फिक्र न करो | यद्द जगत असार ओर अशरण हैं। यहाँ 
अन्य किसी प्रकारसे पेश नहीं पा सकते | सदको मुजल्ञाकर अपने ज्ञानमात्र 
आत्मरवरूपको दी देखो । ल्‍ 


प्रपराधमुक्त्युपायकी जिज्ञासा--शब्दादिफ बाह्य विषयोॉमें आात्माका 
दर्शन, ज्ञात) चारित्र गुण नहीं है। अतः उन्त' विषयोंमें ब विषयोंसे न तो 
हमारे गुण्णोका उत्पाद होता है और न उनसे हमारे गुणणोंका विधात होतो 
है। फिर भी यह जीच पूर्वसस्कारदश उन्त विषयोंसें लगफर अपना घात 
फरता है। ऐसे इस अपराधसे वचनेका कोई उपाय है, इस अपराधको दूर 


। 


तक 


# 
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कर सकनेका फोई मार्ग दे जिससे उन रूव ऋपराधोंसे दूर होकर मोक्ष 
सार्गमें लग सफू ओर उनसे मुख मोड़ सकू, ऐसी जिज्ञासा होनी प्राछ्- 
तिक है। उस ही विपंयमें फह रहे हैं फि हों हैं ने उपाय अपराधसे दूर 
दीनेके | वे उपाय हैं भतिक्रमण, प्रत्यास्यान भौर आलोचना। उत्तमें से 
प्रतिक्मणके सम्वन्धस कह्दा जा रहा है | 


कम्म ज पुच्चकर्य सुदासुदमणेयपित्थर बिसेस | 
तत्तो शियचए अप्पय तु जो सो पडिक्कमण ॥३८३॥ 


जो पूचकत फम हैं जिसके कि शुभ अशुभ आदि अनेक पिस्तार 
विशेष हैँ उनसे अपने भ्ात्मांको निवृत्त कर ज्ञेना सो प्रतिक्रमण है | 


जीवकी विभावपरिणत्तिरुप कमं--जगतके जीव तीन प्रकारके कार्मोंगें 
थधासक हो रहे हैँ। पू्षक्ृतकमॉमें, भावकर्मांमे कोर धर्तमान कर्मोंमें। 
यहाँ कर्म शब्द वार-बार प्रयुक्त होगा, उनमें से भधिफ स्थानों पर तौ जीव 
की परिणतिका श्रथ लेना क्योंकि जीवफा वास्तविक कर्म जीवफी परि- 
ण॒ति है। कर्म नाम भावकर्मका सीधा है और द्रव्यकम में कम नाम उपचार 
से कहा गया है; क्‍योंकि क्रियते इति कम । जो किया जाय उसका नाम 
कम है। जो जीवके द्वारा फिया जाय उसका नाम जीवकर्म है । इस मोही 
जीवका पूर्वकृत कर्मोंमें लगाव रहता | झोर परतंमान कर्मोंसे लगाव रहता 
है झोर भाषीकर्मोंमें भी क्षणाव रहता है । 


पुर्वक्षतकर्ममें कर त्ववुद्ध--जेसे कोई लोग पह्िलि किए गए कार्मोंकी 
याद फरके अब भी अपनी ऐ'ठ बगराते हैं ओर उन्त किए गए फर्मोफे 
सम्बन्धर्मे कोई जश्वाद भा जाय त्तो कन्नद्ठ करते हैं, उन्तमें भी आसक्ति 
रखते हैं। जेसे किसीके बाप दादाने फोई सद्दिर वनवाया था सो ञअब घाहे 
अपन ख़ुद गरीब हो गए हों पर यह ऐठ बरावर रद्दती है कि मेरे दादा 
बाबा ने यह मंदिर बनवाया | यद्यपि दूसरेके किए गए कर्माँमें इसकी 
आसफक्ति नहीं होती, वह्दों भी अपने किए हुए कर्मोमें आसक्ति है, पर उसके 
विषयफा, आश्रयभूत पदार्थका फतृ त्व बच्चा हुआ है । 


प्रतिक्रण--पूवक्ृत कर्मांसे निवृत्त होता इसका नाम है प्रतिक्रमण 
अथषा उन पूवकृत फर्मोफे कारण जो द्र॒व्यकमंफा बधन हुआ था उनफो 
प्राज निष्फल्न क< ऐसा बह प्रतिक्रण है । ये कर्म शुभ अशुभके 
और मूल व उत्तर प्रकृति अर्थात्‌ प्रकृतिके भेदसे अनेक अफारके हैं। उनसे 
अपने शआत्माको निवृत्त फरना है । वह फौनसा उपाय है जिससे यही 
आत्मा अपने किए हुए अपराधसे दूर हो सकता है? बह फतेव्य है कारण 
समयसारमें स्थित होता अर्थात्‌ ज्ञानस्वभावी जो काये समयसारफा 
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उत्पादक है, जिस शक्तिफी व्यक्तियां केवल ज्ञान) पेषज्न द्शेन, अनन्तसुख, 
अनन्तशक्ति आदि गुशविकासरूप होती हैं. ऐसे कायसमयसारफे उत्पादक 
कारणसमयसा रमें स्थित होकर जो अपने आात्माको पूर्विक्तत फर्मांसे लग 
कर देता है वह पुरुष साक्षात्त्‌ प्रतिक्रमण है । 


उदाहरणपूर्वक प्रतिक्रमणकी चिन्मयताका समर्थन--जेसे धर्म, धर्म कहीं 
ढोलता नाचता हुआ नहीं मिल्लेगा, किन्तु जो घमत्मा ल्ञोग हैं, धसका 
पाज्न फरने वाले जीव हैं वे ही धर्म कहलाते हैं झोर जो शुद्ध भात्मा हो 
गए, धर्मका जिनके पूर्ण विकास हुआ है वे धर्म साक्षात्‌ हैं ही। भगवानका 
नाम है घर्मकी मूर्ति । उसे अ्रद्विंसाकी मूर्ति कद्दो, सत्यकी मूर्ति कहो, धर्म 
की मूर्ति कहो; ज्ञानकी मूर्ति कहो; पह प्रश्चु साक्षात्‌ धर्म है इसी तरद्द प्रति- 
क्रमण कुछ अलग व्यवस्थित वात नहीं है किन्तु जो पूपरकतत कर्मसि अपने 
झापको अलग फर देता है उस पुरुषका ही नाम प्रतिक्रमण है । यह प्रति- 
क्रमण वनता है फकारणसमयसारमें स्थित होनेसे। केसा है यह कारण - 
समयसार कि समृतारस परिणामसे भरपूर है | ज्ञाता रहना या रागह्नप- 
रहित रहना, ये सव एक द्वी स्थितिके नामान्तर हैं । 


प्रतिक्मराकी परिस्थिति--जब यह जीषब इस लोककी भोर परलोक 
की आकफाक्षाओ्रोंसे रहित बनता है; झ्याति पूजाकी चाहके बिकढपसे 
अत्यन्त विविक्त हो जाता है भनन्‍य पदार्थोंके ज्ञाभकी वाग्ग्छासे। तृष्णासे 
दूर होता है; देखे गये, सुने गये, अनुभव किए गए सर्वप्रकारके भोगोंके 
स्मरणसे दूर दोता है; सर्वेप्रकारके वाह्य आ्रात्ृम्बनसे हटकर शुभ अशुभ 
सकहपोंसे परे होता है उस समयकी स्थितिमें भनुभवे हु इस कारण- 
समयसारमें स्थित होकर यह ज्ञानी संत पूवेक्तत परिणामोसे अत्यन्त दूर 
दही जाता हैं। 


साक्षात्‌ प्रतिक्मरामयता--अपराध जहुत किया है। अपने झआापके 
स्वभाषरृष्टिसे श्रलग रहनेका नाम अपराध है। यह भपराध अनादिसे 
किया जा रहा है। इस अपराधसे दूर होनेकी स्थिति यद्द है कि सकहप 
विकल्प रहित शुद्ध ज्ञान दशेन स्वभावात्मक तक्त्के सम्यक श्रद्धान ज्ञान और 
धनुभवन रूप जो अभेद्‌ रत्नन्रयरूप घर हैं उस घर्ममें अपने उपयोगको 
स्थित करना, सो जब ऐसा ज्ञान रस फरि भरपुर समतारस फरि परिपूर्ण 
कारणसमयसारमें स्थित होकर जो पुरुष पूथकृत फर्मांसे अपने आत्माकों 
निवृत्त कर लेता है वह पुरुष साक्षात्त प्रतिक्रमणरूप है | 


व्यवहारप्रतिकमणका प्रयोजन--पचे निद्रयके दिषयोंमें मनके विकरूपों 
में, शरीरमें शह7० 77“ ग लगाकर जो अपराध किया है उन्न अपराधोंसे 
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दूर दीने का उपाय प्रतिक्रमण हे | अपराध वन्त जा ने पर व्यवहार प्रतिक्रमण 
भी फिया जाता है, उस व्यषहारप्रतिक्ररुए का यह भाव है कि चर ए।नुयोग 
की पद्धतिसे अपराध सम्बन्धी मलिनता ओर पछतावे को दूर फरके में 
अब इस योग्य वन जाऊं कि निशचयप्रतिक्रमणमें व सकू। व्यवद्दार 
घमका प्रयोजन निश्चय धर्म में लगना है | इसी ५कार व्यचहारप्रतिक्रमण 
फा प्रयोजन निश्चयप्रतिक्रमणमे कहृगना 0। जिस जीबवफो निश्चय 
प्रतिक्रणकी खबर दी नहीं है ऐसा मोद्दी जीव साधुन्नरत लेकर भी, रोज- 
रोज कठित्त प्रतिक्रमण प्रयश्चित तपस्या फरके भी अपने आपकी काय 
को सुखा ले, फिर भी उसे फर्म निजराका साधनभूत श्रतिक्मण नहीं हो 
पाता, क्‍योंकि कर्मोंकी निजेरा निश्चयप्रतिक्रमणके द्वारा होती है । 

कमंबन्धकी निमित्तर्नमित्तिक योगता--ये कर्म वधफे उद्यमी हुए कार्माण 
पुदूगल सब अचेतन हैं इनको ज्ञान नहीं है जो यह देख सके कि यह श्रात्मा 

५ कक भा 

कहाँ बेठा है; कहाँ फट्ठों हिल्त रद्या है ? ये हाथ हिलायें तो में वध जाऊं न 
हिलायें तो न वधू इतनी समझदारी कर्मों नहीं है। किन्तु जेसे »ग्निका 
निरम्ित्त पाकर वटलोहीका पानी गरम हो ही पड़ता है इसी प्रकार 
भिथ्यात्य रागद्ट पके लगावफा सम्बन्ध पाकर ये कार्माणवर्गणाएं बेघ ही 
जाती हैं । उसमें फर्मोकी कोई बेईमानी नहीं है । जेसे ये सब पुदुगन्न 
अचेतन कोई वेईमान नहीं हे-घड़ीमें चाभी भर दें और उसके पेंच पुजें 
बिल्कुत्न व्यवस्थित हों तो वह ७ दिन्नों तक चल्नती रहेगी। आपको घड़ी 
की खबर रहे तो, न रहे तो | आप कभी गप्पोंसें ज्ृग जायेगे तो घड़ी तो 
अपने आप चलती रहेगी। वह यह न देखेगी कि मेरे माजक्रिकफो काम 
करने जल्दी जाना है इसलिए थोड़ी देरकी वद हो जाऊँ। बह तो ईमान- 
दारीसे श्रपना काम फरेगी | ये सव अ्रचेतन पदाथ ईमानदारीसे अपना 
काम बर्त रहे हैं। जेसा इनका योग है जेसा इनक सुयोग है उस प्रकार 
ये सब होते रहेंगे । 

प्पराधक्ता सामर्थ्य भौर प्रतिक्रर--भेया । बेईश्मानी पर उत्तारू तो 
यह सममदार भात्मा चन्त गया है। जिसमें ज्ञान्त हो किन्तु साथमें भ्रम 
ओर विकार है, ऐसा पुरुष पदार्थ तो है फिसी माँति और प्रवृत्ति करता 
है किसी भाति। फितने अपराध कर डदाल्ले हैं जिनकी फोई गिनती नहीं 
है । एक सेक्ण्डमें अनन्त अपराध दो जाते हैं। पर धनन्तकालके अप- 
राधोंकी कद्ठानी क्या कहें ? उत्तर सब अपराधोंसे दूर छोने का एक ही 
सुधम उपाय हैं कि समस्त वाह्य पदार्थक। आलम्बत्त हृदाकर उपयोगको 
दूर करके सकल्प विहल्य रहित सइजश्ान स्व॒माषमात्र अपने अतस्तत्त्वके 
दर्शन करना उसही में उपयोगफो क्षगाना) पेस इसही छ्क्त उपायसे ये समस्त 


सकद निवृत्त हो जाते हैं । 


शे८३े गाथा छ३ 


पूर्वबद्ध अनन्तकर्सीके दूर करनेका एकसात्र उपाय--जो पुरुष पुदुगल 
कम के उदयसे होने वाले वर्तमप्न परिणामोंसे अपने आत्माफको अलग 
करता हो वह ही पुरुष उत्त वतेमाल कर्मोफे फारण भूत) पतमान अबवस्थाफे 
कारणभूत्त पूरे कर्माका परिहार करता हुआ ख़य ही भ्रतिक्रमण हो जाता 
है । लो कुछ ओर भी एक वात सुगम 'आ गयी । पू्वके अनन्त अपराधों 
से हटनेके लिए पूश्रक अन्नन्त अपराधोंमें एक एकसे हृटनेका श्रश्न नहीं 
करना है, किन्तु ब्तमानमें झा पडे हुए एक परिणमनसे हटनेका पुरुषाथ 
करना है, क्‍योंकि पुृबकृत कम पडे हुए देँ, थे पडे हैं तो पड़े रहें। उनके 
द्वारा विकल्प तो तव आता है जब उदयकाल 'झाता है। बतेमान उदय 
काल्षमें आए हुए विभावोंसे उपयोग को हटाकर सहज ज्ञानस्थरूप मात्र 
७४२ जो पहुचता है उसके पूवकृत आन्तन्‍्त के सवय दुर हो 
जा | 


व्यवहारप्रतिकमणकोी श्रावश्यकता-कोई अपराध वन्त जाय | अव जब 
तक 5प्पराधका स्मरण और पछतावेका विकल्प रहता है तव तक निश्चय 
मोक्षम्ागंकी ओर गति नहीं हो पाती हैं। इस कारण व्यवहारप्रतिक्रमण 
के मार्गसे अपने आपसें ऐसा समतल् बना लेना कि जहाँ निश्वयमोक्ष माग 
में हमारी गति हो सके । इसके अथ ही व्यवहारप्रतिक्राण है। गुरुसे 
अपने दोपोकफी सही अाक्षोीचना फरके उनके हारा बताए गए दंडकों वड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ सह्दे, इसके प्रसादसे उसकी रुकाघट, अर्गल्ला समाप्त दो 
जायेगी । इस प्रकारसे प्रसन्‍नचित्त होकर उस दडको ग्रहण करना सो यही 
है. व्यवद्यारप्रतिक्रण । व्यवहारप्रतिक्रण न किया जाय तो जीपमें 
स्वच्छन्द्ता आ जाती है | क्‍योंकि फोई ञान अब नहीं रही | 


व्यवहारप्रतिकमरणके प्रयोजनकी साधनामें व्यवहारप्रतिक्रमरणकी सार्यकता-- 
दोष हो जाने पर दोषकी परघाह न करना अथवा में ज्ञान वाज्ा हु, समम- 
दार हूं, निश्चय तत्त्वको जानता हूं। उस ओर ही अपनी दृष्टि न्नगाफर 
सेब अपराध दूर कर लू गा, ऐसे र्यालसे व्यचहारप्रतिक्रमण अथवा दड 
न स्वीकार फरना यह प्रमाद प्रगतिमें बाघक बनेगा। व्यपद्दारमें हैं तो 
व्यवद्यारप्रतिक्रमण करना तो आवश्यक है ही; पर व्यवद्दारप्रतिक्रम एमे 
जो गुरुने दस्ड बताया ओर उसे भुगत के तो अब में केवल शुद्ध हो गया; 
अब सें कर्मोकी काट लू गा; ऐसा ख्याज्ञ न बनाना | व्यवद्दारप्रतिक्रमण 
का प्रयोजन है निश्चयप्रतिक्रमणमें लगना । जैसे कोई पुरुष चाकूकी धार 
बना रहा है पत्थर पर घिसकर तो धार ठीक बनी या नहीं, इसकी 
परीक्ष|के लिए उसकी धार पर वह अपनी अगुली फेरता है। समममें झा 
जाय कि हाँ धार ठीक बन गयी तो अपने फाममें लग जाता है, जिसके 


४४४ समयसार प्रवचन पद्रहवां भ ग 


लिए घार पत्ती की थी, इसी तरद्द व्यवह्दारप्रतिक्रमणके द्वारा अपने आपके 
प्रज्ञाकी धार पनी की जा रही है । दस किए गए व्यवहारप्रतिक्रमणसे यदि 
आपमें थोड़ा बहुत अपने कारणसमयसारकी मलक की है. तो बह चपकू 
को धार पर अंगुली फेरनेकी तरह परीक्ष| है। उससे श्राप जान सकेंगे कि 
हो हमने विधिपू्वक प्रतिक्रण कर किया है । 


सलिनता व निर्मलताका प्रभाव--एक वगालका किस्सा है, गुरुजामि 
सुनाया था कि एक बहुत वड़े जर्मीदारकी लड़की थी। द्रोपदी जिसका नाम 
था, बिधवा हो गयी थी छोटी उमरमें। तो जमाना चढ़ा स्थार्थभरा है 
असद्दाय क्षोग्रोंफो स्थान फम मिलता है। तो पिताने अपने ही घर घुल्ा 
लिया भोर एक वाग प छुछ जगद्द जमीन सम्पत्ति उसके नाम लिख दी 
तो कि इसका गुजारा ठीक चले | षद्द झपने पिताके घरमसें ही रउने 
लगी | कुसंयोगकी बात है कि एस नगरके किसी पुरुषके साथ अन॒ुवित 
सम्बन्ध वन गया | सो इतना पापोंका परिणाम फूटा कि वागके श्राम 
कड़ वे द्वो गए भोर बाबड़ीमें जो पानी भरा था उसमें कीडे पड़ गये। 
बहुत दिनोंके बादमें लड़की को बड़ा पछतावा हुआ प्रायश्चित लिया, दंड 
भोगा भौर ज्ञान व पेराग्यकी शोर उसने अपना उपयोग लगाया | इतनी 
विरक्त हो गयी कि सब कुछ त्याग कर देनेका भाव आ गया। बह एक 
दिन वोली कि पिता जी हमारा भाव है कि अम्ुुक तीथे पर मृति पर जल 
धारा दू। जलधारा देते दी मेरे प्राण निकलेंगें। तो जानेका दिन निश्चित 
हो गया, गाँवके सब लोग पहुचाने के लिए गए | तो जो लोग उस लड़कीफे 
चरिन्रको जानते थे वे मु हर्में रुमाल लगाकर हंसने लगे कि देखो अब यह 
बिल्ली सेकड़ों चूहोंको मारकर द६ृज्ज करने जा रही है। तब जाते समय 
उस द्रोपदी ने कहा कि अब में बह नहीं ह जो इस गॉवकफी पहिले थे । शव 
में तीर्थयात्राको जा रही हू । बहाँ मूर्ति पर जलघारा दूगी शोर जलघारा 
देते ही प्राण निकज्ञ जायेंगे । यदि तुमको दमारी परीक्षा करनी द्वो तो अब 
बागमें जाघो भौर आम चखो झोर वावद़ीका पानी पिशो। यह भागे 
चली गयो, क्षोगोंने जाकर भाम चखे तो बडे मीठे भोर पानी पिया तो 
चड़ा मोठा | ज्ञोगोंको विश्वास हुआ कि शव इसके पवित्रता बढ़ी हैं छौर 
वहाँ भी देखने गये; जेसा फट्टा था वसा ही दाल हुआ | 


प्रन्त प्रतिक्मण--जब पापोसे ग्लानि अंतरंगमें होती है और हित 
स्थरूप आत्मतत्त्व की भावना जगती है तब प्रतिक्रमण भर प्रायश्चित्तका 
सद्दी अथ हो पाता है | जो पुरुष पुदूगलकभके उदयसे होने बाले परिणामों 
से अपने आपको निवृत्त कर लेते दें वे वर्तमान उदयके कारणभूत पूर्चकर्मा 
का प्रतिक्मण फरते हुए स्वय द्वी प्रतिकमणका स्वष्तप द्वोते हैं। ऐसे प्रंति- 


गाथा रै८४ ०४ 


क्रमणके भावके निमित्तसे ये समस्त दर अपराध निषृत्त हो जाते हूं 
तब ये ज्ञानीसंत साक्षात्‌ प्रतिक्रमणस्वरूप होते हैं । 


प्रतिक्रमण॒प्रसग्में शिक्षारूप उपसहार--यह मोदी प्राणी पूर्वकृत क्मासें 
अनुराग रखकर अपने ग्षको पुष्ट करता है । मेने ऐसा किया था, मेरे ऐसा 
पैमव था) उन साधनोंकी स्मृति करके अपने स्वरूपसे चिगा रहता हैं। 
सो यह अत्यन्त व्यथेकी बात है। जो गुजरे सो गुजरे अब उसमें क्या 
लालसा रखना ? पूर्वकृत फरतुत की स्मृति पूवेबद्धकर्मोके विपाक भोग 
लेनेका प्रधान साधन है । इन पूर्वेकृत अपराधोंसे वद्दी पुरुष बचता है जो 
सदा वर्तमान अत प्रकाशभान निज सहज स्वभावको दृष्टिमें लेकर आत्स- 
विश्राम करता है | यहाँ प्रतिक्रमणका वर्णन करके अब भविष्यके कमसे 
निवृत्त होनेको प्रत्याख्यानका वर्णन करते हैं। 


फम्म ज सुहमसुह जहि य भावहि वज्कइ भविस्स | 
तत्तो शियत्तये जो सो पच्चक्खाणं हवइ चेया |।३८४॥ 


आगामी फालमें शुभ अशुभ कम जिस भाषके होने पर बंधे, उस 
भावसे जो ज्ञानी निषृत्त द्ोता है वह ज्ञानी प्रत्याख्यानस्घरूप है ! 


एक ही पुरुषार्थमें प्रतिक्रमण, प्रत्याव्यान व श्रालोचनाकी सिस्वि-- हमको 
भावकम न बँघे, आगामीकालमें भी कर्मोंका सयोग न जुटे ऐसी बात यदि 
चाहना है तो बतेमान भाव जो फि कर्म बधके कारण हैं उन भावषोंसे निनृत्त 
होना चाहिए | भविष्यके कर्म न बचे, यह वर्तमान भावोसे प्रथक्‌ होकर 
ज्ञानस्वरुपमें स्थिर होने पर निर्भर है। प्रतिक्मणका जेसा एक ही प्रयत्न 
था कि पुदूगल कम के उदयसे द्वोने वाले बतेसान भावोंसे प्रथक ज्ञानमात्न 
अत्मस्वरूपमें स्थिर होना बसे ही यददी है. भविष्यके फर्मोंसे दूर होने का 
भी साधन । एक ही बात करनेसें प्रतिक्रण ओर प्रत्याख्यान दोनों हो 
जाते हैं ओर आलोचना भी परमार्थत निश्चयरूप दो जाती है। इन 
तीनोंके ल्षिए तीन ग्रकारके यत्त नहीं करते हैं किन्तु एक ही यत्न करना 
है कि पुदूगलकर्मोदियजनित वर्तमान भाव से प्रथक्‌ ज्ञानसात्र आतध्मस्वरूप 
को हृष्टिमें लेना है और उसमें ही स्थिर होना है । 


एक यत्नसे तीन बात पा लेने पर एक लौकिक फथानक--एक कथानफ 

कि एक पुरुपने देवताकी आराधनाकी तो देवता प्रसन्‍न होकर बोला कि 
सांग लो बर जो चाहते हो । उस पुरुषने कहा फि हसको दो चार घटेकी 
सोहलत दो, हम घर जाकर पूछ आएँ तब तुमसे वर मागेगें। * अच्छा 
जाबो पूछ आयी | उसने पितासे पूछा कि में देवतासे क्‍या माँगू | तो 
पिताने कहा बेटा घन माग लो क्योंकि वापफो घनकी बड़ी अधिक तृष्णा 


रै+ साग्सार 0यंच्तत पडहवा मात 
है । गधपि सबने दिन शिकट छा हि । में गे गे &जफे ही। संग्प दिए 
मी पियाई। शत प्रति मर ते बह य र॥क। 7 ] सजा गम मत +#।  श्घ झो 
दे पास गया। मो थी थी । में। कपा ऐिनेसे यहा फेस मानने हि । पर्य 
ने पूद्ा बा मगि माँ / मेरा भरी झाँत दाग नेता । सचीरे पास गया । 
प्री यया मोती देवा पं 6 सचौसे औहा कि शद घेरा मागि को] रू धंह 
हुवे पिखामे पट ाया वि ओीनो ने ताने दाग पृ! विपरशी चौज सारे 
विदा मे भागे | छाजवा भा गाना व गा पड़ी भा बाएशी ठक्‍्राय 
8 गपीदी पोज आम 0 । ७प यद्े इस रिमारये शा द्वि क्या दर 
पट यरेतागीरी! ऋाझया। धव्तेही पूछता की महा था अगर तुरस्त इस 
धरती झाशयी | हूतारे दिए ताप शुयगाने इदा, मांगी कया गामने हों / तो 
धद पोण। दि सेएी मो आपने बीनिकों से नर छागसे लीर गाने हुण दैगले | 
एक है। खात गागी सा! हारे जीती पाने शा साई । देगता ही ने याते देने हो 
गैयाम मे था । बरतने तक ही धागई। आए, प्रेरा होते धन पा लिया । 


पपघर 4482, एर कड़े «- मध्य! || आप 2 77 पफाम फेर; ञयादा 
मत व सी | पढ़ एव वास दीौहता हो जिसने धतादसे सर धपराधोंद दूर 
कर ने गे समर्थ प्रतिकमण भी बने जाया ९ै, फ्रमायान भी तन खाता एँ 
पीर आल पा भी पन जानी है। एसा यष्ये गेपक्ष एक यही है कि पुरंगल 
दाता ने विपाकसे होने गे भा सि धपने आत्माझों निवतत शा लो | इसमें 
६ गाने हा गयीं । पृ; गण मेंस मो जुदा हो रुया। भषिष्यय झमसे भी 
जुदा हो गया झीर पर्तमान कर्मो्सि ढ़ भावनामों है ही। समसारऊे प्रारपी 
जितना सपित्यकी यॉझदारएों संगत ४ रतसा अतीसी याद नहीं रखते ६ | 
यधारि मोहन इसकी ही दोदू चलती है फिर भी अ्रधिझतर अधिष्यकी 
मारूदायोकी ओर इसकी स्यादा दोए है। थच यद्द फरेंगे। धयव यह होगा, 
फिर यह हो ग।। मारे चाकाक्षायफि फमी चेन ही नहीं मिन्नती ऐ। अच्छा 
कर ले। धायाद्षा कोर जवाब मी ऐसे जाये।॥ फिए क्‍या द्वोगा ) लक्षपत्ति 
घन गये, किर झयादोंगा ) संतान समय हो गए अच्छे पढ़ लिसे बन 
गये । किर क्या होगा ? वृद्धायस्‍्था आा जायेगी। फिर क्याहोंगा ? सच 
द्रोट्रफर घने जायेगे। फिए क्या होगा ) शासिर मरेगे ही। फिर क्‍या 
होगा ? फरनी का फछ भोगेगे | 

शेछपिल्तीपान--मविष्यफी आफाक्षायोंमें तों शेससिल्लीकी उपाधि 
टी जाती है कि शेप घित्खझ्ी वन रहे 8। चचपनमें चोर परदके भाष 
भविष्पफ निए भौर जैसे जस बहे होते जाते ४ बंसे ही झआाफाक्षावोंका 
सर वितिन्‍न होता जाता ै। एफ सेठजी घीफा घढ़ा लिए हुए जा रहे ये । 
सेठने एक मजदूर कों घुदाया »ोर फद्दा कि यद्द घड़ा के चलो। क्‍या 


अचल 
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मजदूरी लोगे ? चार आने लो | वह मजदूर सिर पर घड़ा रखे हुए चला 
जा रहो है । सोचता जाता है कि आज तो चार आने मिल गये | चार 
छानेके चने खरीदेंगे। फिर खोंचा लगायेंगे। ८ आने हो जायेंगे, फिर 
प आने का खोचा लगायेगे सो रुपया हो जायेगा; फिर दो घार खाँचा 
लगायेंगे तो ५ रु० हो जायेगे । फिर ४ रु० की बकरी खरीदंगे, घी दूध 
बेचेगे। फिर गाय हो जायेगी, फिर भैंस हो जायेगी; चला जा रहा है ठुमक 
ठुमक और ऐसा सोचता जा रहा है, फिर दु्मंजल्ला मकान बलघायेंगे। फिर 
शादी करेगे। बच्चे होंगे। कोई बच्चा बुलाने आयेगा फहेगा कि चलो 
दृहाय रोटी खाने सॉ ने चुलाया है, कहेंगे कि अभी नहीं जायेंगे, फिर दुवारा 
कह्टेगा तो मना कर देगे। फिर तिवारा कहेगा तो जोरसे। सर हिला कर 
ज्ञात पटककर कट्ठता कि चल्ष हट अभी नहीं जायेंगे तो इतनेमें चह गगरी 
सिरसे गिर गयी ओर फूट गई । सेठने भी दो चार डंडे जमाये | ऐसे ही 
विचारोमे रहकर यह जीव अपने जीवनको खो देता है । मिलता कुछ नहीं 
है। जेसे बह पहिले था बसे ही अब हैं। माननेकी वात अलग है । उससे 
कया सहारा होता है ? गुजर गये फिर तो एक मिनट वाद दूसरा फेसला 
हो जाता है | 


एक शेखचिल्लोका वृष्टान्त--एक लकड़हा रा था। वह लकडढ़ीका गद्ठा 
लिए हुए अपने कुछ साथियोंके साथ जा.रद्दा था। गरमीफे दितयथे। 
वरगदका एक पेड़ मिला; सो सबने सोचा कि जरा एक शआधघ मिप्तट 
आराम कर ले | उस पेड़के नीचे लकड़ी धर दिया ओर सब सो गए | 
सो नींद आयी ही थी कि उनमेंसे जो सिरताज था वह एक रु१पन देखता, 
हैं कि से राजा बन गया हू, सभा लग रही हैं। छोटे छोटे राजा झा रहे 
हैं, अगवानी फर रहे हैं, नमस्कार फर रहे हैं ओर बड़ी प्रसन्‍नतासे 
उनसे बातें हो रही हैं। वह खूब आनन्द मग्न हो गया। स्पप्नकी बात 
है । सोते सोते दो घटे व्यतीत हो गए। तो एक लकड़द्दा रेने उसे जगाया, 
अरे चलो देर हो गयी । जब जगा तो देखा कि राजपाट अब बुछ नहीं 
रहा | अब तो वह उस जगाने बालेसे लड़ाई लड़ने लगा, दो चार तमाचे 
भी सारे। कहा फि तू ने मेरा राज्य छीन लिया। सब लोग दग रद्द गये 
कि यह मेरा सिरताज क्या कह्ट रहा है ? जेसे उसका कुछ नहीं छित्ा, 
केबल कल्पनामें ही मात लिया था; सो टु-खी हो रहा था | इसी तरह ये 
समस्त ससागम छिंदो, भिदो, छूट जावो तो भी कुछ नहीं छिना किन्तु 
फल्पनामें जो मान रखे थे, प्रिथ्यात्वकी प्रवलता है। इस कारण यह सदव 
दु खी रहता हे । 


ज्ञानी भ्रात्माकी प्रत्याव्यान स्वरूपता--जो पुरुष अनेक प्रकारके विस्तार 


ध्प ससयसएर अ्रवचन पढद़दवा भाग 


प्राप्त शुभअशुभ भविष्यके कभोसे जो कि रागादिक शआप्त होने पर बँधा 
करते हैं. उनसे जो अपने अआपको जुदा फर केते हैं पे पुरुष स्वय प्रत्या- 
ख्यान स्वरूप हें । ऐसा करनेका उपाय क्‍या है ) ज्ञानादिकस्वरूपमय 
निज तत्त्वका सम्यक श्रद्धान्‌ ओर छान तथा उसमें ही स्थिर होना यही 

परमसमतापरिणाम । उस समतापरिणाम्ेंं स्थित होनेफे उपाय द्वारा 
जो भविष्यत्‌ कर्मोंसे भी निवृत्त होता है उस पुरुषका नाम प्रत्याख्यान है, 
उस पुरुषके भावका नाम प्रत्याख्यान है। बहुत बड़ा काम है यद्द कि जो 
उदय आ रहा है, विभाव बन रद्दा है उसके वारेसें ऐसा ध्यान रहे कि यह 
मेरा स्वरूप नहीं है | यह मुमे बरबाद करनेके लिए द्वोता है। झोपाधिक 
भाव है) मलिनता है इससे हमारा झ्रद्ठित है ऐसा जाने और अपने शुद्ध 
सहज ज्ञानस्वरूपको परमद्वितरूप माने ऐसा परिणाम दुलेभम और अनुपम 
परिग्वाम है | इस द्वी परिशामके वतन पर यह जींघ ग्रत्याख्यान करता है | 


प्रत्याख्यान श्रयवा भविष्यकी उज्ज्वलता-व्यघहारमें प्रत्याख्यात्त नाभ 
है भावोंको मजिन करनेके श्राश्रयभूत वाह्य पदार्थॉका त्यांग फरना। बाह्य 
पदार्थोंके त्याग करत्तेका प्रयोजन निश्चय प्रत्याख्यान है । इस निश्चय 
प्रत्याख्यान द्वारा यह जीव अपने मश्रिष्यके क्षणोंकों साफ वनाता है। 
जैसे लाइन क्लियर हो तो गाड़ी निःशंक शआगे बढ़ती है, इसी तरह यह 
ज्ञानी सत पुरुष भविष्यकी ज्ञाइनको क्लियर कर रहा हैं। श्ागामी कर्म 
न रहें; वासना न रहें, संस्कार न रहें तो यह जीव भोक्षमार्गरमें सुगमतया 
बढ़ेगा। मोक्षमार्मके साधनमें प्रधान अगभूत प्रत्यास्यानका वणन फरके 
अब आत्ोचनाका वर्णन करते हैं । 


ज॑ सुदमसुद् सुदिण्णं सपडिय अणेयवित्यर बिसेसं । 

त दोस जो चेयह सो खलु भालोयण चेथा ॥३८५॥ 

झालोचनामें भी प्रतिक्रमशा व प्रत्याख्यनकी तरह वही एक उद्यम-- 
हनेक प्रकारका जिसका विस्तार विशेष है ऐसे उदयमें झाये हुए शुभ 
झौर अशुभ कर्मोंको जो मलुष्य चेतता है अर्थात्त्‌ यह में नहीं हू, में शान 
सात्र हु; इस प्रकार जो सावधान रद्ता है .बद्द पुरण आलोचनास्वरूप हैं। 
इस शआलोचनाके स्वरूपमें भी बद्दी एक गात आयी है कि पुदुंगल्कम्मके 
विपाकसे उत्पन्त हुए सर्व भाषोसे अपनेको न्‍्यारा तकना सो आलोचना है । 

तकने व देखने में श्रन्तर -भेया | तकने और देखनेमें कुछ फके है । 
देखा जाता है चौड़े-चोडे ओर तका जाता है किसी आधरणामें। बच्चे 
लोग तकका तक्का खेलते दूँ ना । भींतमें कोई झारपार थआाक्षा है उसमेंसे 
तका करते हैं | यह मोटे रुपमें तकना और देखना एक दी वात हैं, मगर 
फर्क हैं | गगल वगल बहुतसे आपरण रहते हुए भी पायी हुई सुविधासे 
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किसी एक मार्ग द्वारा देसनेका नाम तकना है; ओर इसीलिए आरपार 
झाजेका माम तक्का रखा है। इस भींतमें एक भी तकका नहाँ हैं. ऐसा 
कहते हैं ना | तो तकना तब होता है जहाँ देखना चहुत मुश्किल्न हो । किसी 
मार्गद्वारसे देखें तो उसे तकना कदते हैं । 


निजमे निज तवकासे निजको तक लेनेकी प्रसनन्‍नता--यह ज्ञानी जीव 
अपने आपसें निज स्घरूपको तक रहा है क्योंकि आवरण बहुत है, विषय 
फपायोंकी सारी भींत उठी हुई है । श्रपने झआपमें अनेक प्रकारके द्रव्य 
फर्मोंफे पुठज हैं । इस घिरे हुए स्थलमें एक ज्ञानका तकफा मिल गया है 
जिस तक्के में दृष्टि देकर बहुत भीतरफी बात देख रहे हैँ। में इस कस 
विपाकोंसे उत्पन्न हुए भा्ोंसे पिविक्त ज्ञान मात्र हूँ। जसे तकने वाला 
थोड़ा जिसको तकनेफी फोशिशमें है देख ले तो तक कर ही खूब हंसता 
है भोर खुश होता है, इसी तरह अपने महल्में जिसको तकना हैं. उसको 
तक कर यह अविरत सम्यग्दष्टि बालक बढ़ा प्रसन्‍न होता हैं। बालक 
बालक भूल जाता है तो भीतर बेठी माँ उसे कोई शब्द फहकर आश्षष्ट 
करती है कि देखो मुमे हम कहाँ बैठी हैं ? तो वह चालक उस तक्‍केसे 
देखता है। तक छत्विया तो घह्दीं पर मचल्ञाकर खुश द्ोता है। इसी तरह 
कभी-फभी भीतरसे इस ज्ञानानुभृति माँ फी श्रावाज आती है तो यह 
सम्यग्टष्टि वालफ धझर्थात््‌ जो चारित्में स्थिर नहीं हुआ है ऐसा सम्यम्टृष्टि 
बालक ज्ञानानुभुतिको तकनेमें फिर उद्यत होता है। इसके बाद तो फिर 
यह द्ोता है कि मुझे कुछ काम फरनेफो नहीं रहा । सो मुद्रा के साथ अपने 
सारे ख्यालोंको भुज्ञाकर प्रसन्‍न हो जाता हैं। यददी है सम्यक्‌ आलोचना/ 
निश्चय आलोचना | 


एक पुरुषार्यमें कायं धितयता--जिसने वर्तेमाल घिभावसे भिन्न निज 
ज्ञानस्वरूपकी दृष्टि करके विभावसे निवृत्ति पा ली है उसने सब पूथंषकर्मोका 
प्रतिक्रमण कर द्वी जिया, क्योंकि पूचबद्ध कम निष्फल हो गए उसके; सो 
आप स्वयं प्रतिक्रमणुस्व॒रूप हैं ओर इस ही जीवका उस वतेमान विभाषसे 
भिन्न अपने आपके सन्तन द्वारा भविष्यत्‌ फर्मोॉंको भी रोक दिया है क्‍यों 
कि वतेमान विभावोंका ही तो कार्यभूत भविष्यत्‌ कर्म है। सो भविष्यत्त्‌ 
फर्मके निरोधसे यह जीघ प्रत्याख्यानस्थरूप हो गया है। जो फर्म विपाकसे 
आत्मा अत्यन्त भेदके साथ देख रहे हैं. ऐसा आलोचनास्वरूप तो यह हैं 
ही | इस प्रकार यह जीव नित्य प्रतिक्रमण करता हुआ प्रत्या्यान करता 
हुआ ओर आलोचना करता हुआ पूर्वकर्मोके कार्योसे और उत्तरकर्मोंके 
फारण!से यह निवृत्त हो गया है । 


उपेक्षामृत--जेसे कहते दें ता कि पचासों वातें कहाँ, किन्तु, एक भी 
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न सुनी तो रूठने वाला विषश हो गया । यह ज्ञानी जीव यत्त फर रहा है 
कि तुम कितना ही उदयमें 'आवो; हम तो अपने ज्ञानस्वसावके देखनेमें ही 
लगे हैं| तो वह भी विषश हो जाता है ओर इस सम्यग्श्ान) विवेक; 
आत्मवलसे वे फर्म उदय क्षए से पहिले दी संक्रात होकर खिर जाया फरते 
६ । इस प्रकार यह जीव प्रतिक्रणण करता हुआ पत्याप्यान करता हुआा 
ओर घू कि वर्तमान विपाकसे अपने स्थरूपकों अत्यन्त भेदरूपमें देख रहा 
है, सो आलोचना स्थरूप होता हुआ यहद्द पुरुप स्वय चारिश्नकी मृ्ति हैं। 
चाहे प्रतिक्रण आदिक कटी, चाहे ज्ञानस्थभावमें लगना कद्दो और चाहे 
घारिन्र फट्टों; तीनोफा एक ही प्रयोजन्त है । 


शानचेतनामय परमर्वभव-- भेया ! शातिका कारण चारित्र है। 
ारित्र ही घर्म है ओर धर्म समतापरिणास ही है। जब मोह और क्षोभ 
फा परिणाम नहीं रहता है तो उस जीवको घम्म कद्दते हैं, चारिन्न कद्दते हैं. | 
यह जीच रागादिक विभाषोंसे मुक होफर भर भूत) बतेमान 4 भावी 
समस्त कर्मोंसे श्पने फो विविक्त देखकर ज्ञानचेतनाका श्रनुमव कर रहा 
हैं । किनहीं शब्दोंसे कहो, चीज एक ही है। ज्ञानी जक्ञानचेतनाका अनुमब 
कर रहा है, ज्ञान, चारित्रस्थरूप हो रहा है। ज्ञानी प्रतिक्रमणमय है, प्रत्या- 
र्यानमय है? आलोचनामय है! ज्ञानी ज्ञानस्वभाषमें त्तिरन्तर विहार कर 
रहा है | यह सब ज्ञानीका ज्ञांनत्वके नात्तेसे सहज विलास है। यही ज्ञानी 
का उत्कृष्ट वेभब है, जिसमें रत द्वोकर शात रद्दा करता है । 

झालोचनाके पुरुषार्थमें प्रतिक्नण घ प्रत्याटयपयानकी गभितता--ज्ञानी जीच 
सम्यरज्ञान हो जानेके कारण अपने वर्तेमान विभावोंसे प्थक्‌ श्ञानस्वभावी 
निज तत्त्वको चेतता रहता हैं। वह फार्य एक ही कर रहा हैं। पुद्गल 
कर्मोदियजनित भाषोंसे पृथक्‌ ज्ञानस्थभावी अतरुतत्त्यकों चेत रद्दा है। इस 
एक ही कर्मके करनेमें ये तीन चातें हो जाती हैं। यह छ्वानी पूर्वकर्मोंके 
फार्यसे मिवृ त् हो रद्दा है ओर भावी फर्मोंके कारणोंसे निवृत्त हो रहा है 
ओर वर्तमान कर्म से, फा्योंसि विरक हो रहा है। ऐसे इस सोक्षमार्गके 
गमनके प्रकरणमें यह जीब एक धुनिसे जिसे मुक्ति कहते हैं उसकी ओर 
बढ़ रहा है | आलोचना दी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यानका मुज्ञ साधन है । 
इस निश्चय प्रसगर्म इस ज्ञानी ने आलोचना की है। इस निश्चय आालो- 
चताके साथ निश्चय प्रतिक्मण और निश्चय प्रत्याख्यान स्वयमेष हो 


जाते हैं । 

व्यवहार आलोचनाका स्थान--व्यवद्दारमें व्यवहारपतिक्रमण कर 
नेत्ता सरल है । दो गया कोई अपराध तो ले लो दृ्‌ए्ड । और चर्तेमानमें 
व्यवहारप्रत्याख्यानका भाव बता कैना भी सुगप्त है कि व मैं ऐसा न 
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करूंगा फिनतु गुरुकी आलोचना करता व्यवहारमें कठिन्त मालूम होता 
है। अपने दोष अपने मुखसे फट्ट दें कोई तो इस आलोचनासे ही पापोंकी 
शुद्धि प्रायः हो जाती है। बिना आल्लोचनाके प्रतिक्मण लाभदायक नहीं 
है, विना आलोचनाके प्रत्याख्यान लाभदायक नहीं है। यह व्यवहार 
झालोचनाफी जात फही जा गही है। कितने ही दोष केषल झआालोचनासे 
दूर हो जाते हैं, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित फरने फी आवश्यकता नहीं 
होती, कितने ही दोष आलोचना शोर प्रतिक्रमणसे शुद्ध हो जाते हैं, फिन्तु 
आल्लोचनाके वित्ता दो्षोंकी शुद्धि नदीं मानी गयी हैं। 


निश्चय आलोच नासे ज्ञानीसंत वर्तमान कम विपाफसे उत्पन्न हुए 
भावोंसे अपने आपको चेत जानेमें लगा है। इसका ही श्रथ यह दो गया 
कि पूवकृत जो कर्म हैं उनको निष्फल्ष बना दिया है। इसका ही अर्थ यह 
हो गया कि आगामी काल्षके फम बंधनोंके क्षोभ अब एउनसे छूट गए। 
अन्य वस्तुका रंच भी विक्रप न हो, जरा भी लंगाव न हो तो यह 
आलोचना सफल्नतापूर्वक बनती है । 


भालोचनासे सहती सावधानीकी श्रावक्यकता--जेसे व्यवहास्ञालोचना 
में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है | निर्दोष आलोचना बने तो आलोचना 
तप कहलाता है। इसके बेढगे दोष हैं.। बहुतसे आदमी बेठे हों, आआचार्येदेव 
से अपने-अपने दोषकी बातें कह रहे हों, दोहल्ला सच रहा हो तो उस हो- 
हृतलामें जवान दिलों देना कि सहाराज हमसे यद्द दोष बन गया है तो 
पट्टों आलोचना नदीं की किन्तु एक दोष और मायाचारका लगा लिया | 
अपने किए हुए बहुत बडे दोषको सूक्ष्मरूपसे कट् देना ताकि आचार्य जी 
यह जान जायें कि ये बड़े निमल हैं, देखो इसने अपना सूक्ष्म भी दोष 
बता दिया। तो जेसे बहुतसे लोगोंको खूब सताए और सूक्ष्मरूपसे शुरुषों 
से लिवेदन करे कि महाराज आज हमसे यह गढती हुई ऐसी सूक्ष्म 
झाज्रोचला फरना यद्द भी आलोचना का दोष है | अथवा सूक्ष्म दोष छिपा 
लिया और एक मोटी बात्त कह दी, यह,वडा दोष है अथबा पहिले गरुफी 
खूब सेवा फर ले) १२ दावे; मीठे बचन बोले; प्रशसा कर दे और पीछे 
अपने दोष की बात कहे कि महाराज मामूली दूड देकर हमें निपटा देंगे । 
यह भी आलोचना फा दोप है। तो अनेक प्रकारसे आलोचनाके दोष लगा 
फरते हैं, तो व्यबहारमें बढ़ी सावधानीसे ज्यवहार आलोचना बत्तायी 
जाती हैं तो निश्चयमें भी यह परमार्थ-अआलोचना बड़ी साधधानीसे ज्ञाल- 
स्वभाषकी ओोर एकाप्र चित्त होकर वनायी जा सकती है । 


परमामृत--यह परमार्थ प्रतिक्रण प्रत्याख्यान और पआलोचता 
अम्ृतकुम्भ है। ज्ञानी इस असृतरससे सौींचकर इस ज्ञानमय आत्माको 
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आतलन्दसग्न कर देता है। इस परमाथ सहज क्रियामें दोप ठहर नहीं 
पाता। मतिक्रमणमे एक श्लोक बोक्षा जाता है मिच्छा से दुक्फढ होच्ज 
मेरे पाप भिथ्या दो | बहुत पढ़ते हैं फि जो कुछ मुमसे दोप लगे हों वे 
मेरे पाप भिथ्या हों | तो क्या ऐसा कह दैनेसे पाप मिथ्या हों जायेंगे ! 
नहीं होंगे। तो क्या करनेसे मिथ्या दोंगे। श्रनशन करनेसे मिथ्या होंगे या 
ओर बड़े उत्कृष्ट क्रिया कास्डोंसे ये पाप मिथ्या होंगे। ये सव वात्ताबरण 
सहायक तो हैं उसके जिस प्राकृतिष्तासे पाप मिथ्या हुआ फरते है, किन्तु 
ये सीधे पापको सिथ्या बत्तानिफे साधन नहीं हैं । 


चोधविकर्पमें प्रतिक्रमणका दर्शन--जो जीघष परमार्थ झालोचना करते 
हैं अर्थात्‌ परिणमनोंसे प्थक प्लानस्वभाव मात्र चेतन्‍्य चमत्फार स्वरूप 
अपने आपके सहज स्थरूपको तकते हैँ. इस अनुपम आनन्दमय झान- 
सागरके स्त्ानके पश्चात्‌ जब उसे कुछ ख्यात्न होता है पूपकृत कर्मोके 
अपराधका तो उसे झ्राश्चय द्वोता है कि भोह यहद्ट हो क्‍यों गया ? भर 
ये न भी किए जाते पाप तो मेरी सत्तासें कोई भटफ थी ही नहीं। छुछ 
इस ज्ञानसरब॒भाषी अत्तस्तत्त्वके ग्रोग्रामकी वात तो थी नहीं। श्लटपट 
अचानक यों ही बिढगा विभाष वन गया | अरे क्‍यों वन गया, न दोता 
यह तो कुछ अटफ न थी भोर वह यद्दासे होना भी न था; हो गया, किन्तु 
इसके स्परसमें वात नहीं है। अरे वह न होने की तरह द्वोवे। में तो अब 
न होनेसे पहिलि जिस स्थभाष हृष्टिमें था उस ही रूप रहना चाहता हू; 
निर्दोष स्पच्छ आत्मस्थभाषके दशनके प्रहणमें ये सब पाप भस्म हो 


जते हैं | 


प्रभपूजासे भ्रपराधक्षय--आल्ो चना में प्रतिक्मण सहज होता रहता 
है भोर प्रत्याल्यान भी सहज वनता रहता है | पुरुषाथ आलोचनाफा चल 
रहा है, पर यह पुरुषा्थ भी सहज क्रियारूप है | सहज कर्मकरेण विरोधया 
समयसार सुपुष्पसुमालया । यह आज्ोदना फी क्षा रद्दी है। यह सद्दज 
फर्मरूपी दहाथसे वत्तायी हुईं समयसार पुष्पकी माला है। यद भालोचना 
है या प्रभु पूजा है ? प्रसु पूजा है। जेसे व्यबद्दास्में दृत्या आदि अपराध 
यबत् जाय तो पच लोग दरुड देते है । इतने तीर्थोंकी बदना ष.रो, यद्द पूजा 
करो | तो प्रभु पूजाका फाये भी दोषशुद्धिके क्षिए बताया जाता है । यह 
तो व्यावहारिक घड़े अपराधफा दण्ड है जो पर्चोनि मिज्कर किया। बड़े 
अपराधका दण्ड पर्चोसे लिया जाता है और छोटा अ्रपराघ द्वो जाय तो 
खुद प्रमुगूजाका द्‌र्ड लिया जाता है। रात दिनके २४ घटोंमें छुछ कम 
सममिये जो पाप कर भात्ते हैं उनका दण्ड जेनेके लिए हम आप भ्रभुपृजञा 
करने आते हैं। यह दण्ड दम अपने आप लेते हैं। व्यबध्वारको विगाड़ने 
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घाला अपराध नहीं क्या | इस छारण न अपराधोंकोी हम करते हैँ सो 
रोज दण्ढ लेते हैं। प्रभुपुजा अपराधका शोधफ दण्ड है। 

फारराप्रमु पूजामे गुप्तमहापराधका शोधन- झौर भेया | यह जो [गुप्त 
ही गुप्त अपराध वन्त रछ्ा है जो परिणमन हो रहे हैं उन्त परिणमर्नोको 
हम अपना रहे है, उत्तें मसता फरते दें, वष्ठों इष्0ट अनिष्ट का विकदप 
बनाते है। इस श्रपराधके दण्छ में हम इस कार्णसमयसारकी पूजा करने 
आते हैं। समस्त परिणमनोसे प्रथक्‌ मिज ज्ञान स्वभावकी दृष्टि रोज 
फरते हैं ओर 'अ्रन्तरह्ुमें गदगद होकर इस ही पआत्मदेवकी आराधनामें 
रहते हैं, यही तो आलोचना है पग्सार्थसे और यही प्रशुपूजा हैं। अतेक 
प्रकारके फेल्ाबमे फेले हुए शुभ और अशुभ प्रकारके उदयगत भावोंफो जो 
अपनेसे प्रथक्‌ मिरखता है, यह दोष में नहीं ह। में एक ज्ञानस्वमावी 
खतस्तत्व हू; इस प्रकार जो अपने आपको चेतना हैं बह पुरुष आलोचना 
स्वरूप है। यहाँ तक प्रतिक्रमणश पत्याख्यान ओर जआज्ोचनाका स्वरूप 
फहा गया है। अब उसके फलमें यह बतायेंगे कि इस प्रकार जो प्रतिक्रमण 
प्रत्याख्यान ओर 'आलोचना करता है उसका परिणाम क्या निकलता है ४ 


शिच्च पत्चक्खार्ण छुष्घइ शि्च य पडिक्कमदि जो | 
शिच्च आल्लोचयइ सो हु चरित्त हवह चेया॥३८६। 


प्रात्नाफी चारित्रत्पता--जो जीव नित्य ही प्रतिक्रमण फरता हैं, 
प्रत्याख्यान करता है। और 'पाल्ोचना करता है घह पुरुष चारित्रस्परूप 
शेता है । निरन्तर प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान और आलोचना करना आवश्यक 
है क्योंकि प्रत्िक्षण हस अपराध किए जा रहे हैं। अपने झापके सहज 
स्ंतररूपसे उपयोग न्ञ देना और परपदार्थोर्मे अपना छुछ तप्त्त समभतता, यह 
कितला चढ़ा झपराध है ? इस अपराधकी माफी सिलत्ता कठिन है। महान्‌ 
अपराध बनेगा तो महान पुरुषाथेसे ही यह अपराध माफ हो सकता है | 


संपारभहावनफे क्लेश--सेया | थोड़ा इष्ट सम्मागस पाधर ठाठ घाट 
में फाहे फूणे एल्ने फिर रहे है, यह ससार महावत्त है, इसमें भूले हुए प्राणी 
भूख प्यासे रहबर अपने आण गया देंगे | यहाँ इस ससारचनमें भी गाशा 
फा प्यासा रहफर और भोगोंका भूखा रहकर सपने चेतन्य प्राण गेंवाता 
रहता है। यह कितना महान अपराध है ? इन शपराधोंसे निर्धात्त लिज 
प्रभुफे भरस्तादकी शृष्टि हुए चित्ता नहीं हो सकती है । 

प्तानचेतवाफी पिरणं--घानदर्शनस्वभादी झात्मतरबफा श्रद्यान और 
श्म ही झतस्तत््यका शाम अर इसही अत्तस्तच्यमें स्मण परना, उस 
लिश्ययरवस्नप्रयरूप परमसमाधिमें ठद्वर करके हो यह जीव परमाप्रहि- 
मसण। श्यास्यात आलोचला क्या छरता है। यह ही पुरुप शभेव्नयसे 
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स्वयं द्वी निश्चय घारित्र स्वरूप है। चारित्र किसे कद्दते हैं ? शुद्ध आत्म 
स्थरूपमें चलना; इसका नाम चारित्र है। जिसे शुद्ध श्रात्मस्वरूपकी खबर 
नहीं है, दशन नहीं है भोर जो वाह्म चारित्र ठीक पालते हुएमें भी झ्रहकार 
रससे भरा हुआ है उसे चारित्रकी समता कंसे फद्दा जा|सकता है ? वह 
तो अपने व्ययहारमें अन्तरमें असंयम वनाए हुए है । फह्ाँ है श्रात्मसंयम ? 


पुज्य तत्त्वोंकी निर्दोषता--जेन सिद्धान्तमें देव, शास्त्र भोर गुरुका 
निर्दोष स्थान बताया गया है। देवमें एक भी दोष द्वोतो वह देव नहीं 
कहला सकता । शास्त्रोंमें एक भी जगह यदि भाशय खोटा बताया हो तो 
वे सच्चे शास्त्र केसे कला सकते हैं. ? गुरुमें मी यदि किसी जगह चूक हो 
तो वे गुरु नहीं कक्षा सकते । देव ओर गुरु पचपरमेष्ठीमें शामित्र किए 
गए हैं | हम भपना सिर जेसे हजारों रुपयॉक्रो भी समस्या खड़ी दो वहाँ 
भी नहीं कुकाना चाहते, '्रजी इनसे अपनी माफी साग लो तो तुम्हें 
४हजार दे दिये जायेंगे। तो कदते हैं कि घाह कसे मांगलें मांमी ? तो 
५ हजार रुपये क्ेकर माफी मां ने फो तेयार नहीं होते हैं। तो अपने इस 
मस्तकका कितला मृल्य रखते हैं ! दम कुद्देव) कुशास्त्र, कुगुरुफे सामने 
नारियज्षकी तरह अपना मस्तक फोड़ दें तो यह फट्दां तक शभ्रात्मरक्षाकी 
बात हैं ? साधु चारिन्रकी मृति हैँ; चारित्रसे साघुकी पूज्यता है, यह 
चारित्र की मूर्तिका प्रकरण चल रददा है । यद्द निश्चय दशन, छान चारित्र 
बताया जा रहा है । 

रत्नत्नयसे पुज्यता-- 3० भेया ! साधुजन अपना उपयोग निरन्तर 
प्रतिक्रमण, प्रत्याब्यान ओर आालोचनामें बंनाए रहते हैं. । शुद्धआात्मस्वरूप 
की श्रद्धा और ज्ञान भौर उसमें ही रमण यही रत्ननत्नय है और जो ऐसे 
रध्नत्रयसे युक्त हट उसका देह भी शहततना पवित्र मान्ता जाता है, कि भ्रापके 
धरमें कोई बिना नद्दाए घोये चोके के पास नहीं खा सकता है पर जो 
लिन्दगीभर भी न नहाये वल्कि रत्नत्रययुक्त हो तो उस श्रात्माका देह 
नहाए इएसे भी पवितन्न माना जाता है। जो इस शुद्ध ज्ञायकस्वरूप झ्ात्म- 
देषफी शृष्टि किए हो वह है शुद्ध गुरु, शुद्ध सुनि | ऐसे सतोंके पास बेठने 
मात्रसे ही पाप ध्वस्त हो जाते हैं । 

गुरु श्रोर उपासकका मेल--कहते दें ना कि जेसा सग हो तेसा रंग 
बनता है। जिस भक्तको ज्ञानी सतके भीतरफे जोहरका पता है उस भक्तको 
ही ज्ञानी सतके सगका अनूठा लाभ मिलता है। तो जसे गुरुका दर्जा बढ़ा 
ऊचा ज्ञानमयका है इसी हे ही गृहस्थ भी 'गुरुका सत्य उपासक कि 
स्‌ । बह चाहता क्या एक शुद्ध ज्ञानस्वरूपका आलम्वत्न | इस 
अर था वास्तव होते हैं वे भिजके ज्ञानमात्र स्बरूपसे चेतनेसे 
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स्वयं ज्ञान चेतना होते हैं। साधु है ज्ञानचेतनाफी मृति । जिसकी मुद्रासे 
ज्ञान टपकता है; जिसके घोलनेमें ज्ञानकी महक आती हैं; जिसके उठन 
बेठनमें ज्ञानके वातावरणका लोप न होता हो। .ऐसा साधु चारित्रकी मूर्ति 
है और स्वयं न्लानचेतनारवरूप हैं | वराग्यको तो ऐसे शानचे तक साधुसंत 
ही सभाल पाते हैं ओर इसकी जिनफो उत्कंठा लगी है उनको कहते हैं 
उपासक श्रावक । वे भी अपनी योग्यतानुसार अपने ज्ञान ओर-घेराग्यकी 
सभाल करते हैं। अपनी संभाल कियां तो सब कुछ पाया ओर अपनेको 
भूले तो भटकना दी रहेगा, कद्दीं शरण नहीं मिलेगी । 

जो ज्ञानी पुरुष परमार्थप्रतिक्रमण परमार्थप्रत्याख्यान [कोर परसाथ 
आलोचनारूप परिशमन्त करता है, वह और करता ही क्या है? अपने 
ज्ञानस्वभावमें निरन्तर बिद्दार फरता है। जो-ज्ञानस्वभावसें निरन्तर गमन 
करता है उस ही का नास तो चारित्रमूर्ति है। वह ही भारित्र है ओर 
चारित्ररूप होता हुआ वह सत अपने ज्ञानसात्रको चेत गहा है | इस फारण 
यह स्वय ज्ञान चेतनारूप होता है । छ्ानस्वरूपके चेतनेके द्वारा ही नित्य 
अत्यन्त शुद्ध ज्ञानप्रकाश प्रकट होता है। में ज्ञानमात्र हूं; इस ज्ञानपरिणमन 
को ही करता हू झोर इस जाननफो ही झन्तुमंघता हू। में चेतन्यमात्र हू । 
अन्य तत्त्वकोी, अन्य पदार्थकोी आत्मरूपसे स्वीकार न फरके फेवल जानन 
फो दी निजन्नहरूपसे जनुभव करूँ तो मेरा ज्ञान अत्यन्त शुद्ध प्रकट 
होता दे । 

प्ज्ञानचेतनाके प्रकार--जोी अज्ञानका ही चेतत्ता करनेमें मस्त हो, 
में अमुक जातिका हू, अमुक कुल्का हू, में इतने परिवार वाला हू, में ऐसी 
पोजीशनका हू, में नेता हु आदि किसी भी अ्रकारसे ज्ञानातिरिक्त अन्य 
तत्त्वोंकी चेतना फरे तो उस ज्ञानकी चेतनाके द्वारा दोड़कर आए हुए ये 
बंध ओर कर्मोंके उदय ज्ञानकी शुद्धिको रोक दैते हैं | दो;ही तो काम किया 
करता है जीव | फोई हपने झापको श्ञानमात्र चेतता है तो कोई अपनेकफो 
अज्ञानस्थरूप चेतता है । चस ऐसे दो मूल फार्योके फलमें जीवके परिशमन 
विस्तार हो जाते हैं। अज्ञानीकी चेतनो दो तरहसे होती है--एक तो 
ज्ञानातिरिक्त तत्त्व्को कत्‌ त्व बुद्धिसे चेतना भोर दूसरे ज्ञानातिरिक्त तत्त्व 
फो भोक्ता रूपसे चतना । इन दोनों व्यक्त चेतनोंका मूलभूत है श्ञानातिरिक्त 
तत्त्वको अपनाना | इस प्रकार घेतत्ा तीन भागोंमें बिभक हो गयी हैं--- 
प्रथम तो अज्ञानको भात्मरूप चेतना, यद्द तो है दोसों चेतनाधोंका मूल 
ओर इस अज्ञान चेतना फल्ममें तत्व और भोक्तृत्वकी चेतना दौती हैं) 
पनसें से अज्ञान चेतनाका स्वरूप कहते हैं । 

वेदवो फम्मफल अप्पोणं कुणइ जो दु कम्मफल । 

सोत पुणोदि बघइ वीय दुक्खरस धअट्टविह्र ॥१८७।| 
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सबक 3७५७० वेदता हुआ यह जीव कर्म फलको शझआत्मरूप 
करता है; ऐसा अज्लात्री जीव फिर भी दुःखोंके चीजभूत ८ प्रकारके फर्मोंको 
बॉघता है । कर्मफल कहलाता है बद्द जो जीवका विभ्ाव है, जीवका 
परिणमन है | जो जीव अपने परिणमनको यह में हू--इस प्रकार आत्म- 
स्वरूपसे चेतता है उसे कहते हैँ अज्ञानका चेतने वाला | यह है इस जीब 
का मुज्से अपराध। जिस अपराधके आधार पर अनेक अपराध वन 
जाते हैं और उत्तफे फल्षमें नाना फुयोनियोमें जन्म मरण करके हु ख उठाये 
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जाते हैं। ज्ञानके अत्तिरिक अन्य भावोंसे यह में हूं; ऐसा चेतनेका त्ताम 


अज्लान चेतना फहलाता है । 


चेतनेफा श्रसर--इस जीव पर चेतनेका बड़ा असर पढ़ता है, जिस 
रूपसे यह चंत ले, उस रुपसे यह अपनी प्रवृत्ति फरता है। पव्ज्ञिक्में हैं 
प्रजाजन दे) कोई अधिक विकल्प नहीं ६। जहाँ झपनेको राज्यके किसी 
अधिकारीके रूपमें चेता तो उस तरह की फल्पनाएं ओर प्रवृत्तियाँ होने 
लगती हैं | कोई लड़की खूब घृमती फिरती है वेखटके अपनी कुमार अवस्था 
के कारण वेरोकटोफ झानन्द्मग्न रहती है । जहाँ इस प्रकारसे उसने चत 
डाला कि वे हमारे स्वसुर होने वाले हैं, वे मेरे जेठ देवर होंगे, सगाई 
की बात ञआआ गयी। बस लो इतना चतनेके आधार पर उसकी सारी कलाएँ 
बदल गयीं | अच घी रेसे चन्नना। समालकर चलना) स्वसुर जेठ जिन्हें 
बन्दनासे मान लिया है उनको देखकर खम्भे फिवाड़की 'ओटमें खडे हो 
जाना) ये सारी कलाएँ बन गयीं | यह चेतनेका ही तो असर है। 


अपने झ्ापके चेतनेका श्रपने झ्रापपर झसर-- पढित ठाकुरदास जी 
चहुत बडे विद्वान थे। वे ब्राह्मण थे ओर जेनसिद्धान्तके उच्च जानकार 
थे। सो इनकी दूसरी शादी हुई, पहििली तो गुजर गई थी। दूसरी स्त्री 
से ऐसा भनुराग था कि मानो ४०० रुपये मासिककी फरमायी हो तो 
२०० रुपये स्न्नीको दे देते / और स्त्री इतनी सज्जन थी कि वह सब 
रुपया गरोबोंको, दीन दुखियोंको वॉट देती थी | यह रच पढित जी देखते 
जाते थे कि देखो में तो देता हू जोड़नेके लिए; इसके ही फामके लिए कि 
मौजसे रद्दे पर यह साराका सारा धन परोपकारसें लगा देती है । महीने 
के अतमें एक पेसा भी नहीं बचता था | सो दुखी भी द्ोते जायें और 
हर महीने उसे रुपये भी देते जायं। एक वार बड़ी कीमती तोनसी 
रुपयेकी साढ़ी खरीदकर लाये सो वह साड़ी दे दी। तो पंडितानीने क्‍या 
किया कि घरमें जो कद्दारिन थी उसे बुचाया और वह साड़ी दे दीय 


कद्ठा रिनसे बोली कि देख तू इसे पहिनमा नहीं, वाजारमें चेच आना; +ल्े 
ही २५ रुयये कप मिलन जायें, पर वाजारसें चेच आना व अपने क्ाममे 
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पेसा लगाना | जब वह साड़ी कट्दारिन॒को दे दी तो पंडित जी बोले कि 
एम तो तुम्हें कमायीका आधा पैसा सौंप देते हैं कि खूब जोड़ो ताकि मौज 
से रहो पर तुम कुछ नहीं रखती, साराका सारा खच कर डालती हो। तो 
पडढितानी बौली कि हम कब कहते हैं कि तुम हमें पंसा दो। तुम्हीं को 
चेन नहीं पड़ती, अत्यन्त मोह है तो पेसा देते हो ओर जब तुमने हमें 
पेसा दे दिया तो वह पेसा हमारा हो गया कि फिर भी तुम्हारा ही है ? 
हमें दे दिया तो हम कुछ भी फरें | हमें तो जिसमें मोज मालूम होता हैं 
वही काम करती हैं | बहुत घनिष्ट प्रीति थी; सो कुछ वर्षो बाद बह स्त्री 
चोली कि पंडित जी इतनी तो आयु हो गयी श्रोर समाजमें तुम बडे 
कहलाते दो किन्तु तुम श्रह्मचयका नियम अब तक नहीं लेते | तो पंडित जी 
कुछ यहाँ वहांकी बातें कहने क्गे । तो उस स्त्री ने ओर कुछ नहीं फिया। 
झट पछढित जी की गोदसें बेठ गयी और कहट्दा कि आजसे तुस हमारे पिता 
ओर हम तुम्हारी बेटी । पंडित जी के चिक्तरमें बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ा 
जिससे पडितजी ने भी त्रह्मतयका नियम ले लिया | 


चेतनेकी पद्धतिका परिणाम--भेया ! अपने पर जो भी असर पड़ता 

है बह अपने चतनेका असर पड़ता है, दूसरेका असर नहीं पड़ता। फहीं 

शेर सिल जाय ओर अपन डर जायें तो वह डर रूप असर शेरसे नहीं 

ञ्ु 

आया किन्तु अपने चतनेका असर है। अरे एक मसद्दाहिंसक जानबर यह 

थभ्भी खा क्षेगा, प्रैण चले जायेंगे, इस अंकारके घिकल्पोंरूपमें जो चेतता 

बह चेतनेका प्रभाव है । अज्ञानरूप चते तो वह अशुद्ध दो जायेगा ओर 
छ्ञानरूप चेते तो ज्ञानका अत्यन्त शुद्ध प्रकाश प्रफट हो जायेगा | 


धर्ममार्गसें एक पद्धतिसे सवेतन--घम प्रग तिका फोरैसा भी प्रकरण लो 
वात एफ दी कद्दी जा रही है। वह क्या कि वर्तेमान परिणमनसे भी भिन्न 
ज्ञानस्वभाषमान्र अपने आपफो चतना। जो पुरुष अपनेको कर्मफत्से 
प्रथक ज्ञानस्वभावमात्र नहीं चेत सकता है भोर इसके फल्षमें उन फर्म फत्नों 
फो अपनाता रहता है वह आठठों प्रकारके फर्मोका बंधन करता है। ये 
कम बंधन दुःखके बीज दें, झागे फिर विभाव होगे, और यद्द परम्परा जब 
तक चलेगी तब तक यह जीष दुखी रहेगा । अब अपना-अपतन्ता अदाज 
फरलो कि इस ज्ञानचतनामें तो कब रद्दते हैं ओर श्रज्ञानचेतनामें कप 
रहते हें । ज्ञानचेतनाके होते समय सारे झगडे बखेडे समाप्त हो जाते हैं, 
वहों न इसका घर है) न कुटम्ब॒ है, न वेभव हैं, न अन्य कुछ पोजीशन 
भादिक है। यह तो एक अपने आपके ज्ञानस्वभावके उपयोगमें रत है। 

| फ्‌ हें 

इस अज्ञानभावकों आत्मरूपसे चंतनेके फलमें दो फसा फूटते हैं--एक फर्म 
चेतनांका ओर कर्मफल चेतनाका | 


भ्क 
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चेतनात्रितयीफी सर्व चेपनेंमें व्यापफता--को ६ भी जीव इन तीन बातों 

से जुदा नहीं हैं चेतना, कर्म चेतना कोर वर्मफ्ल चेतना । इस प्रकर्णमे तो 
अत्वानचेतनाका प्रकरण है और रस झज्ञान चेतनाके आधार १९ जो क्म- 
चेतना। फर्मफत्चेतना वरती है बह भी अज्ञात रूप है। पर एक साधार- 
णरूपसे चेतने का मतन्य किया जाय तो सच ज्ञीवोंमें ज्ञान्चेतन्ना फर्म- 
चेतना और कमेफलचेतत्ता पायी जाती है। ज्ञानचेतना नाम है ज्ञानको 
चेतना सो मिथ्याटष्टि भी ज्ञानफो चेतता है शोर सम्यस्दष्टि भी ज्ञानफो 
चेतता है और प्रभु परमात्मा भी क्ानको चेतता है। भ्न्तर इतसा है कि 
मिथ्याशष्टि छानफी *ज्षास्ररूपसें चेतता है अ्तेर सम्यप्चष्टि ज्ञानकों झानरूप 
चेतता है. शोर प्रभु परमात्मा ज्ञानकों घानरूपमें परिणत करता हुआ 
चेतता है। पर ज्ञानसे सभी चेत रहे हैं, फोई चेतन परपदार्थका गुण 


नहीं चेत सफता । 


की सिद्ध प्रभुभे चेतनातपी--हस साधारण प्ञानचेतना के श्राशयमें अ्रव 
तना ओर कर्स फल्चेतनाको भी देस्िए | कर्म नाम है [किए जाने का; 
जो फिया जाय उसको चेते इसका नाम है पर्मचेतत्ा। भगवान मी छुछ 
करता है या नहीं ? यदि नहीं कुछ फरता है तो अबस्तु हो जायेगी। फोई 
पदार्थ ऐसा नहीं है जो अपना परिणसन न करे। सिद्ध भगवान भी 
फर्स किया फरते हैँ) तो कमका नाम है परिणमन क्रिया | जो परिणमन्त 
करे सो कर्म । तो सिद्ध प्रभु झानकों चेतते है शोर उसके साथ फर्म भी 
'चन्ल रद्दा है) प्रिणमन भी चल रहा है सो उसे भी चेतते है, सो कर्मचेतना 
हो गयी भोर प्रभु भपना जो शुद्ध परिणेमनरूप फर्स करते हैं. उनका फल्ष 
भी मिक्षता है या नहीं ? क्या फल मिलता है ! झननन्‍त आनन्द तो उस 
अनन्त झानन्दफो अनुभवते हैं या नहीं ? झ्रनुभवते हैं। तो उन्होंने भी 
कर्मफलफको चेना गा नहीं चेना ? तो भ्रगवानके भी ज्ञानचेतना, कर्म चेतना 
और फर्म रलचे दना है । इन तीन चेतनावोसे सुना तो कोई जीघ नहीं है । 


प्रशद्धनिश्वयनयसे चेतनात्रयी --अज्ञानीजन  क्ञानफी अज्षानरूपसे 
चेनते हैं। इसत्िए वृत्तिमें अन्तर सममने के लिए नाम बदल दें। मोह 
जीवों के अज्ञान चेतता है। चेतता वहद्द भी.ज्ञानकों हैं। कहीं खम्भे को, 
चोकीको इसको नहीं चेता करता है, अपने स्वरूपको दी चेत सकता 
पर अपने स्वकूपको उसने विपरीत चेत डाला श्सज्षिए पह अज्लान तन्ना 
है और अज्षानी जीत भी कुछ करता है कि नहीं ! फरता है-रागहेप- 
मोद्ादिक | सो ये सब हुए छानीके कम । इन कर्मोको भी चेतता है। सो 
प्चेतना हुई और अज्ञानी कर्मफन्न भी पाता है या नह्दीं 


अज्ञानो के कमे ु 
पाता है ? वह क्या फल ! क्लेश) हु खत क्षोम कपायें । इनको भी चेतता 
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हैं कि नहीं । चेतता है; तो फर्मफल चेतना हो गई। इस प्रकरणर्मे 
साधारण चेतना फर्मेचेतना ओर कर्मफंत्चेतनाका प्रकरण नेहीं है, यह 
अज्ञानी जीवका प्रकरण, है | इसलिए यहाँ अज्ञानरूप ही कमचेतना लेना 
झोर अज्ञानरूप ही कमफत्न चेतना लेना । 


परको श्रपना लेनेका महान्‌ अ्रपराध--भेया ! किसीके घर फोर ज्ञड़का 
नही हैं । बढ़ी मौजसे स्त्री पुरुष रहते हैं, धर्मंसाधता फरते 83 फमसायी 
अच्छी हैं, सुखपृषंक रहते हैं; अच्छा समय बीत रहा है। जब उन्होंने 
फिसी दूसरेके लड़केको अपना लिया, गोद ले लिया। अपना सब कुछ 
लिख दिया तो जेसे ही दूसरे लड़के को अपनाया सो अपनाने फे दिलनोमे 
तो बड़ी खुशी मानी) खूब बेण्ड बजे, नृत्य गान करवाया और कुछ समय 
बाद कुछ कलह होने लगे; लड़का अपनी चात्न चलने लगा॥। सब बंभष 
अपना लिया, सब हथिया लिया | कुछ सन्मोटाव हो गया; भेद दो गया ! 
अज स्त्री पुरुष अपनेसें दु खी हो रहे हैं. लड़का हपनी चाल चल्न रहा है। 
लड़फा भी क्ल्लेश मानने लगा । उन्त सब क्लेशोॉमें मृलमें अपराध क्‍या 
था ? अपना लिया; इतनी बात थी। उसके वाद फिर सारी वातें आती 
हैं। तो सुलसें अपराध है परको अपना लेनेका एक महान अर्पराध जिसके 
फल्ममें ये हजारों कष्ट आ रहे हैं, अब अमुकमें टोटा पड़े गया। इतनी टक्‍स 
लगाली । अ्रव अमुक डाछुबोंने यों हर लिया, बंधुबोमें इसी फारण झसूगडे 
चलन गये | रात दिन परेशानी । उन सब परेशानियोंफे मृत्न कितना है ? 
परको झपना लेना । इतना ही सात्र तो अ्रपराघ है ओर मंमट ये सोरे 
लग गए । 


-.. श्ज्ञानचेतनामें प्रतिक्रिपायें-- यह अज्लानचेतनारूप महा अपराध इन 
मोदी जीबोंके द्दोता है श्लोर उन्तफे इस अपराधके परिणामर्म दो प्रफारकफी 
प्रतिक्रियाएँ होती है-- एक कर्मचेतना और एफ फर्सफंलचेर्तता । जीवनमें 
भी तो इन्हीं दो बातोंके विसम्बाद चल्नते हैं। एक फाम फंरने पर और 
एक आरास भोगने पर । दो के सिवाय और क्‍या लड़ाई है घरंमें सो 
बताबो ? दो ही प्रकारके आशय लड़ाईके कारण बनते हैं। हमने इतना 
काम किया ओर यह दूसरा कुछ भी नहीं करता । हम थोड़ा द्वी झाराम, 
श्ृद्धार या भोगके साधन भोग पाते हैं और यह अधिक भोगता है, ऐसा 
झाशय उठा करता है। जिसके फल्षमें विवाद हो जाता है। सब जीव 
निरन्तर अपने ही परिणमनरूप कर्मोको करते हैं झोर उन परिशणमभन्नोंके 
फल्न निरन्तर भोगा करते हँ। निश्चयसे जिस क्षणमें फर्म किया गया है 
उसी क्षणमें फमका फत्त भोगा गया है। 


कर्म श्रोर कर्मफलफे समयकी भिन्‍नताकी दृष्ठि--कर्म करनेका क्षण 
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ओर हो; प सफल भोगनेका क्षण और हो यह व्यवहार नय दशेनमें ही 
सम्भव हं कि जो अभी पिभायपरिणाम फिया उसपर रृष्टि न दैकर उसके 
फारण जो क्मंबंध हुआ यह फर्म किया है। अव रस पर्मका फल फच 
मिलेगा जब कि स्थिति पड़ोगौ, उदय अध्येगा तव फल मिल्लेगा। फिया 
थाज है फक्ष, मिलेगा आगे | यह व्यवद्वारनयका कथन है। निश्चयसे तो 
जिस क्षणमें किया उसी क्षएमें फल मिलता हैँं। किया क्‍या चिमाव 
परिणाम झोर फक्त क्‍या मित्षा ? क्षोभ। देख लो बिभावपरिणाम करने 
से क्षोम मिलता है या नहीं । अरे, क्षोमकों उरपन्‍न करता हुआ दी विभाष 
परिणमन हुआ फरता है। फर्म झोर फर्मंका भिन्‍न-मिन्‍न समय नहीं है । 
इस फ्मंफलको) विभाषपरिणामफों जो अपना बनाता है ओर उस 
निमित्तनेमित्तिक सम्वन्धमें जो ५मंबंध हुआ हैं उसके फलमें भावी काल 
में भी फल भोगता है। यह अज्ञानचेतना ही हम सव लोगोंके महासकटों 
फा मूल है | अन्य वातोंकी इतत्ती चिता न करो । एफ यद्द श्रवधारण करो 
कि में इस भज्ञानचेतनाको केसे कव समाप्त कर दू 

प्र्ञानचेतनाका [कर्मंचेतनारुप पश्रफुर--अज्ञानचे तनाके सृज्ष श्राशयसे 

€ मंचेतन क रु 

फर्त्‌ त्यका अथवा क्मचेतनाका आशय प्रकट हुआ है| कोई हो रहे वर्तमान 
विमाबोफो यह में हु ऐसा अपनाए यही तो कर्त त्व बुद्धि चना सकता है। 
जिसे यह स्पष्ट ज्ञात है कि में झ्ानस्पभाष मात्र हू) पुदूगल फर्मदिपाकसे 
उत्पन्न हुए भाष में नहीं हू, ऐसा जिसके मृलमें भेद्विज्ञान हुआ है वह पर- 
पदार्थों कुछ फरता हो, इस प्रकारका आशय कहांसे लायेगा ? अब श्स 
अल्लानचेतन्ता पर जीवित रहने घाले कमचेतन्नाका स्वरूप अब आचाये 
देव अगली गाथामें कद्द रहे हैं । 

बेटतों फम्मफलं सुहिदो दुद्दिदो य हवदि जो चेदा। 

सो त पुणोवि चधइ वीय दुक्खस्स अट्ठ विह ॥३८८॥ 

कर्मचेतनाफा निर्देश--फर्मफलफो चेतता हुआ मेंने यह कर्म फल 
किया, यह विभावपरिणमन फिया। ऐसा जो जौच मानता है बह फिर भी 
दु'खक वीजभून ८ प्रकारफे कर्मोषा बध करता है । इस गाधामें फर्मचेतना 
का स्यसख्प दिखाया गया हट । ज्ञानभावषके अतिरिक्त अन्य भाषोंमें इस 
करना हू! इस प्रकारकी चेतना करनेका नाम फर्मचेतना है। यह फर्म- 
चेतना समारफा वीज है। ससतारफा वीज यों है कि वह आठ प्रकारके कर्मो 
के बधनकऊा फारण है| 

फर्मचेतनाकी मुद्रा - कर्म चेतनाबों के रूपक था दोते हँ--मेंने किया 
मैंने कराया; मेने अनुमोदना किया याने मैंने हाँसला चढ़ाया, मैने सन्से 
क्रिया) वचतसे किया कायसे किया और इस प्रकार कराया और अलुमोदा, 
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इस ग्रकारके विकल्पोंका नाम है कर्मेचेतना | ये समस्त व्फहप संसारके 
कारण हैं। इसलिए मोक्ष चाहने वाले पुरुषोंको इस आज्ञानचंतनाके षिज्ञास 
के लिए सर्वप्रकारके फर्मोफे स्या"्फी भावत्ना बन्तांए रहनी चाहिए। जिस 
जीवकी यह वासना निरंतर बनी रह्ती है कि में फरता हू, में करा देता 
हु में दूसरॉका होंसला बढ़ा देता हू) मुझमें ऐसी सन घचल कायकी कल्ना 
पड़ी हुई है; ऐसी कर्तृत्व घासना जिसे बनी रद्दा करती है वह अज्ञानी है । 
मोक्षमार्गी पुरुषफो ऐसी भावना रहती है फि न में कुछ करता हूं, न 
कराता हू, न किसी को अनुमोदित कर सकता हूं। अज्ञानचेतना का 
विनाश फरके दी ज्ञानचेतनाका विज्लास बन सकता है। में तीनों काल 
घिपयक सन) वचन, कायसे करने; कराने; अनुमोदने के विकल्पोंको सब 
प्रका रके कर्मोंको त्याग फरके में त्तो नेष्कम्ये अवस्थाको ग्रहण करता हूं । 


कर्मचे तनाके रूपक--जीव अपने प्रदेशसे बाहर कष्ठीं कुछ नहीं फिया 
फरता, अपने आपमें जो कुछ किया करता है बह अपने आपको अपने 
लिये किया करता है । अज्ञानी यों विकल्‍प बनाता है कि देखो मेंने यह 
काम किया | अरे उसने उस फामको नहीं किया, उसने तो उस काय 
विषयक विकल्परूप विभावपरिणमन किया। करने सम्बन्धी कितनी 
तरंहफे विकल्प हैं, उन्हें सक्षेपर्मे जातिरूपमें संग्रह्दीत करके देखा जाय तो 
मूर्लमें अपने! मन वचन काय झृतकारित अन्लुमोदनाके भेद तरग उठते हैं 
बे की के संयोगी 'अमोंके द्वारा इन फर्मोफी बातके ४६ प्रकार 
बनते हैं । 


तीनो साधनोंसे तीनों कार्योका एक विकल्प--कोई यों विकल्प करे कि 
मेने मनसे; वचनसे कायसे किया; कराया ओर झलन्ुुमोदा । यह एक कर्म- 
विषयक स्वाग विऋत्प है इसमें कुछ भी छोड़ो नहीं। फर्मोंकी वातें तीन 
हैं ओर साधनोंकी भी बातें तीन है--किया। कराया; अनुमोदा, थे तीन 
तो कास हैं ओर सन, वचन; काय ये तीन साधन हैं। तीनों साधनोंसे 
तीनों कम फरता ये कम्र घिषयक सबोग विकल्प है । 


दो साधनोंसे तीन कर्मोफि ३ प्रकार--कोई दो साधनोंसे तीनों कर्मोके 
विकल्प बनाता है तो वे तीन प्रकारसे वनते हैं-- (१) मेने सनसे, घबचनसे 
फिया। कराया अनुमोदा | (२) मेंने मनसे ,कायसे किया, फराया अनुमोदा ' 
(३) मैने बचनसे, कायसे किया; कराया; अनुमोदा | दो साधनों द्वारा तीन 
कम फरने फे बिकल्पोंकी जाति तीन हैं । 
_ एक साधनसे तीन कार्योके ३ प्रकार-- कभी एक साधनसे तीनों कर्स 
फरनेके बिकल्‍्प उठते हैं-(१) मैंने मनसे किया, कराया; अनुमोदा, 
(२) सने धचनसे किया फराया अनुमोदा। (३) मेने फायसे किया कराया 
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झनुमोदा । ये फम चे तन्ताके घिफहपोके प्रफार हैं। कितने प्रफारसे यह ज्ञानी 
जीव अपनेमे फर्मश्रिपयक विफहप गू था करता हैं ! इसका छोटासा यह 
द्ग्द्शन है । 

तीन साथनसि दो फार्योफे ३ प्रकार--कभी ३ साधनोंसे + कमेविपयक 
विकहप होते 8। जसे--(१) गेने मनसे, बचनसे, कायसे किया भौर 
फराया । (२) मन्त, घचन। कायसे किया ओर पअनुमोदा। (३) मैने मन; 
बचन। कायसे फराया और अनुमोदा। योग्यताएँ तो भैया ! रस मोदी 
जीयमें सभी साधनोंसे सभी फर्मोफे करनेकी वनी हुई हैं। लेक्नि उपयोग 
फी विधिम्रताफी वात ऐ कि फितने साधनेसि कितने कर्मोंके परनेफा फच 
विकल्प उठता हैं ? फद्दी यह जीव दो साधनोसे तीन कर्माँके फरनेका 
विकल्प फिया फरता है। तो चूंकि दो के तीन विकल्प हैं, सो तीन 
विफल्पोसे तीन कार्य फिए गए है । 

दो साधनेसि दो कार्योके विकल्पोंके & प्रकार-- कभी दो साघनोंसे दो 
फर्म के विफल्प होते हैं। उसके ६ भग होते हैं--(१) मन बचनसे फिया 
कराया, (२) मन, कायसे किया फराया। (३६, बचन फायसे किया फराया 
इसी तरह (४) मन चवचनसे किया अनुमोदा, (५) मन, फायसे दिया 
झमनुमोदा) (६) वचन कायसे किया अनुमोदा। फिर (७) मन। वचनछे 
फराया अमनुमोदा, (८) मन फायसे कराया अनुमोदा। (६) बचन फायसे 
फराया अनुमोदा | 

साधनोसे फर्मोके फरनेके विकल्पोंका विवरण-देखिए परविपयक कर्मों 
फी फल्पनामें फिस प्रकारसे विकह्पतरगोंफा निर्माण होता है १ उन वातों 
फो साधन भर फर्मके द्वारा वताया जा रहा है। मनसे करना क्‍या 
मनसे फरनेका परिणाम क्या ? पचससे भी फितनी ही बातें कर देते हैं 
ओर कायसे फरना तो सव लोग स्पष्ट जानते हैं। मनसे करानेक!' भी 
विकल्प होता है और कभी फार्य १चनसे भी फराया जाता हैं भोर फायसे 
भी फराया जाता है, यह तो लोग स्पएट जानते हूं। मनसे भनुमोदा जाता 
हैं) वहुनसे कार्य करते हैं. लोग भोर अपनेमें सकलप बनाते हैं। अनुमोदना 
बनाते दें कि ठीफ किया | वचनसे अनुमोदा जाता है, यह बात तो विरुकुक्ष 
स्पष्ट है ओर शरीरफी चेष्टासे अगुली उठाकर, आाखे मटका कर इस 
तरह भी तो श्रज्ममोदा जाता है। जंसे कोई पूछे कि कद्दो यह बात ठीक 
है ना ? सिर हिला दिया) मायने हाँ सद्दी है | त्तो कायसे अनुमोदा गया 
ना। तो इस प्रकार कभके करनेकी ये पद्धत्तिया हैं । 


फर्मचेतनाका श्रज्ञान चेतना द्वारा पोषण--इसमें जो यह परिणास 
करता है कि मेने किया; कराया, अनुमोदा। यह्ध सब अज्ञानचेतना क्‍ 
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क्योंकि परपदार्थके द्वारा कोई परपदार्थ नहीं परिणमाया जा सकता, फिर 
भी यह मान रहा है । निमित्त प्रत्येक अपने ही प्रदेशमें अवस्थित रहते, हैं 
उनके गुण पर्यायोंकी कला निमित्तके क्षेत्रसे चाहर नहीं होती । फिर कौन 
किसको करता है ? फिर भी यद्द जीव घिकदप चनाये रहता है) मेंने,मंदिर 
बनवाया मेने उत्सव किया | किनने प्रकारके करनेके विकल्प बनाते हैं ? 
आरम्भ ओर परिप्रह सम्बन्धी करनेके झाशयमें जेसे पाप है इसी प्रकार 
धर्मका नाम लेकर भी परपदार्थो्में मेने कुछ किया, ऐसा आशय रहे तो 
उसमें भी वही मिथ्यात्वका पाप हैं। ज्ञानीसत तो कुछ भी काम करके 
बह सामायिकममे खड़ो होकर वंदना कर रहा हो) भक्तिपाठ पढ़ रह्दा हो) उन 
सभी बातोंमें यह भावना रखता है कि यह सब अज्ञानकी चेष्टा है। जो 
जो उसने कार्य फिया घद्द ज्ञानभावके गंघसे निकली हुई नहीं है किन्तु 
रागद्वष जो शेष हैं वे अज्ञान भाव हैं ओर उनकी प्रेरगाके ये सब वाह्य 
करतूतें हँं। सो इन सबकी करता तो है धह, परन्तु मेरा इनका हीं करतेका 
काम है, ऐसा मिथ्या आशय चह नहीं रखता है । 


दृष्टान्तपुवंक ज्ञानीफे व्यवहारप्रवृत्तिसे भी ज्ञानवृत्तिके लक्ष्यकी सिद्धि--- 
जैसे सीढ़ियोंपर चढते हुए फोई सीढ़ियोंकी भी गिनता है-क्या ? नहीं। 
वह?तो सभी सीढ़ियों पर पेर रखकर ऊपर पहुच जाता है। फोई मन्नुष्य 
दौड़ लगाता है तो क्‍या घद अपने पगोंको गिनता जाता हैं.? अरे षद्द तो 
दौड़ता हुआ बड़ी जल्दीसे पहुंच जाता है। तो जेसे दौड़ लगाने बाला 
बित्ता प्गों को गिने हुए दोड़ लगाकर अपने इष्ट स्थानमें पहुच जाता है, 
सीढ़ियों पर चढ़ने वालेका लक्ष्य अट्टाज्षिकार्में पहुंचनेका है;इसी तरह त्रत, 
तप, सयभ फरने वाल्ेका लक्ष्य निरबिकल्प समाधि भावषमें पहुचनेका है, न 
कि वतमानमें की जा रद्दी मन, बचन्त) फायकी चेष्टाघोंको निरखनेका है । 


प्रयत्तिमात्नसे श्रज्ञानचेष्टापनका ज्ञानीके निर्रय--श्रात्स ज्नुशासनसें इस 
बांतको स्पष्ट कद्दा है कि 'यद्यदाचरित पुव तप्तदक्षानचेष्टितम ।” जो जो 
भी मेने यह झाचरण किया है बह सब अज्ञानफी चेष्टा है। सें तो निर्वि- 
कल्प ज्ञान ज्योतिमातन्र हू । कितना शुद्ध आशय ज्ञानी संतका होता है और 
कम चे तनासे कितना प्रथक बना रहता है ? यह मर्म जिस भक्तकी समभमें 
आता है बह मक्त ऐसे ज्ञानी आत्माबों पर अपना मानो सर्वस्थ न्यौछावर 
कर देता है। इतनी उपासनाकी दृष्टि जगती है । वह ज्ञानी तो परमगुरु 
सर्वेज्षदेव ओर उनके द्वी मार्ग पर चलने वाले अन्य ज्लानीसत पुरुष हैं। 
पतग इतनी खबर तो न बिसारो कि जो हम कर रहे हैं घद सब अज्ञानकी 
चष्टा है; इतनी बात ध्यानमें वनी रहे तो ज्ञानकी डोर हाथमें रहेगी। 
चाहे आकाशसें कितना दी उड़ जाय पर डोर वालकके द्वाथमें है त्तो पततण 
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ढ/व भी वससें है । इसी तरह ये अज्ञानफी चष्टाबोंकी पतंगें चाहे फितनी 
ही दोड़ लगा जायें किन्तु ज्ञानतत्त्वकी ढोर दृष्ठि यदि उपयोगके द्वाथमें 
है तो अव भी, वे चेढगी क्रियाएँ होफर भी खुदके ही वशमें है सव | जिस 
चाहे क्षणमें मन। घचन। कायकी घष्टाबोंका परिद्दार करके निर्विकल्प 
समाधिसें अवस्थित हो सकता हू। 


एक साधनसे दो फर्मोके विकल्पके € प्रकार--य ह्‌ कम चेतन! का प्रकररा 
है। ऐसे नाना प्रकारके विकल्पोंसे कर्मकः आशय पोसा करते हैं मोही । 
फभी यह जीव एक साधनसे दो प्रकारके कर्मोका विकल्प करता है--एक 
साधनसे दो कर्मोंके विकह्प नो प्रकारसे किए जा सकते हैं--(१) मेने मन 
से किया, कराया, (२) बचनसे किया फराया, (३) कायसे किया फराया, 
(४) मनसे किया श्रनुमोदा। (५) घचनसे फिया अनुमोौदा, (६) फायसे 
किया अनुसोदा, (७) सनसे कराया अनुमोदा, (८) वचनसे फराया 
झानुमोदा, (६) फायसे फराया अनुमादा। ये सब विकल्प बड़े सक्षिपमें 
जातिवादको लेकर बताये जा रहे हैं। इनका विस्तार तो श्रनगनता है। 


प्रश्ञानमे फरामात-देखो भेया !' केसी क्षण-क्षणमें विकल्प तरंगे 
उठा फरती हैं भोर यह अज्लानी जीव उन विकद्पत्त रगोंकी अपनाए रह्टता 
है । इसे भीतरका कुछ पता नहीं भोर बादरका भी सद्दी पता नहीं। जो 
दिखता है पद्द भी मूंठ है भोर जो भीतर दिखता है वह भी झूठ है। न 
वाहरकी सच्चाई का पता है क्लोर न भीतरकी सच्चाईका पता है। 
विकल्पोंके अपनाने रूप अज्ञानवंत्तनाके प्रसादसे यह फर्मचेतनाका जाल 
इस जीवको फंसाने के क्षिण विछा हुआ है। अभिमानी ज्ञोगोंकौ उनके 
द्वारा ये फाम हुए हैँ ऐसे कठ त्वका वचन बोल दो तो वे अभी खुश हो 
जायेंगे । किसी को वश करना कोई कठिन बात नहीं है। आप अपने 
कृषायकफो वश करके उन उपायोंको फरें। घमंडियोकी प्रशसा फर करके 
अपना नोकर वना लीजिए। मायाघारियोंकी हा में हाँ मित्ञाष्र उन्हें 
अपना सोकर वना लीजिए। लोशियोंको भ्रच्छी-अच्छी चीजें खिलापित्ा 


फर अपने आाधघोन फर लीजिए | 


अ्रशानभावसे प्रज्ञानियोंका वशीकरण--ये बच्चे लीग पसा चाहते हैं, 
बापसे और रूठकर चाइते हैं। अरे वे भूल फरते देँ। दम बच्चों को 
जरासी तरफीब बता दें ओर रोज खूब पसा लें बापसे। जरांसी तो 
तरफीव है । जरा द्वाथ जोड़ लें मीठे वचन बोल लें भोर झापके पास 
बैठकर अपना बड़ा विनय दिखा दें, लो इतनी बात कर देनेसे ही खून 
पेंसे के हों | १० पैसोंकी जगद्द पर २० पंसे मित्न जायेंगे । जरासा तो काम 
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करना है; फिर घापको उल्लू बना लें | पर कषाथकी ऐसी चेष्टा भरी है 
कि वे उपाय ही नहीं सुभते जिससे कि वे आधीन बन जायें और झआाधीन 
क्या, वे तो आधीन हैं ही तुम्हारे आधीन नहीं हैं. तो ओरोंफे हैं, रो 
के नहीं हैं तो उप्पने बिकहल्पोंके हैं। अज्ञानी जीध तो सदा विवश है, 
उसका मूल आशय अज्ञानचेतनाका है और जब कुछ लोकयात्राके [लिए 
तेयार होता है तो कर्म चेतनाका फद्म उठता है | 


तोन साधनोंसे एक कार्यफे विकल्पके ३ प्रकार- फभी यह जीब तीन 
साधनोंसे एक कामका विकल्प करता हैं। ऐसे बिफलल्‍प तीन प्रकारसे 
जगते हैं--(१) भैंने सन। वचन) फायसे किया, (२) मेने सन; पचन; फाय 
से कराया । (३) मेने मन। घचल, कायसे अनुमोदा, ऐसे नाता प्रकारके 
कर्मोमें कठ त्वका श्राशय रखकर यह अज्ञानी जीब अपना स्वरूप भूत्र 
जाता है और बाह्ममें बड़ा सावधान अपनेफको समझता है। वाहरफा काम 
जरा सफाईसे, व्यवस्थासे बढ़ी बढवारीके साथ बन गया तो भीतरमें 
कत त्वका आशय बत्ताकर अपनेको करता तो बरबाद है; पर सममता 
कि लौकमें हम सबसे अधिक चतुर हैं। में अपना काम यों ही श्ानन 
फाननसें कर डाज्ञता हू । समझता है चतुराई झोर भीतर बसी है व्या- 
मृद्ता। अरे ! अतरमें ही व्यामूढ़ताको समाप्त करके इस >ज्ञानचतन्ा 
को दूर करके ज्ञानचेतनाका विज्ञास फरना है । 


भूतकमंसे कतृ त्ववुद्धि--इस जीवकी श्रपन्ती फरतृत पर अहंकार रहता 
है, भपने आपके निष्कप सहज घित्स्वभावका परिचय न होने से विभावों 
को अपनाता है ओर उनमें उत्तके कारण परपदार्थोके सम्बन्धर्में फर्वात्व 
घुद्धि बनाता है । यह अम्गतपान यदि यह जीव करले कि प्रत्येक पदार्थ 
स्वतत्न है। किसी भी परद्रव्यपर मेरा अधिकार नहीं है, जो जेसा परिण- 
समता है व स्वयकी परिणतिसे परिणमता है| कला तो फेषल उसकी ही 
कार्य फरनेमें सम्पन्न और समाप्त होती है तो ऐसी घस्तुस्वततन्रता फी 
बुद्धिसे इस जीवको आकुछ्षता नहीं हुआ करती है। यह भअज्ञानी जीव 
भूतकाल सम्बन्धी कर्तापनके भाष्फों लादे हुए है। इस फर्मचेतनाके 
सम्बन्धमें भूतकालविषयक अनेक भग पेदा हो गए । 


दो साधनोके द्वारा एक फार्यफे विकल्पके € प्रकार--झवब कभी यह 
अज्ञानी दो साधनोंके द्वारा एक कमेका हहकार रखता है--(१) मैंने मन, 
बचनसे यह काये किया। (२) मन) बचनसे कराया; (३१) मन, घचनसे 
अनुमोदा । (४) सन कायसे किया, (५) सन कायसे कराया; (६) मन 
कायसे अनुमोदा | (७) वचन कायसे किया। (८) बचन फायसे कराया 
र (६) घचन कायसे अनुमोदा । इस प्रकार दो साधनों हारा एक प ्समें 
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६ जातिके विफ्ल्पोंरूप परिणसता है।, 

एफ साधनके द्वारा एक कार्यके विफल्पके £ प्रकार--कभी यह शज्ञानी 
एक साधनके हारा एक घमको कर नेके भहक।रसें भी ६ तरहसे परिणमन 
करता है--($) प्ंने मनसे फिया, (५) वचनसे किया, (३) फायसे फिया। 
(४) मनसे कराया; (४)' बचनसे कराया, (६) कायसे कराया | (७) मनसे 
अनुमोदा) (८) चचनसे अलुमोदा, (६) कायसे श्रनुमोदा । इस तरह भिन्‍्त 
भिन्‍न साधनेंसे भिन्न-भिन्न कर्मोके कर त्वके अहकारसे दा हुआ यह 
अज्ञानी जीव फर्म चेतनाके.बश लोफयात्रा कर रहा है | 


कर्संचेतनाकी सकटमयता--यहू जीव स्वभावतः आनन्दमय है। जब 
उदय खराब है तव यह जीव अपने झ्ानन्द स्वभाषकी दृष्टिसे चियकर 
वाह्यपदार्थोमें स्वामित्व ओर कर्त त्वकी बुद्धिका बोक लादता हैं और 
दुःखी होता है । इसने यद्ट क्‍यों नहीं किया) यद्द ऐसा क्यों नहीं परिणभता) 
यह यों क्‍यों नहीं बन जाता ? अरे तुम जगतमे अन्य पदार्थोकी सभाज् 
क्या कुछ भी फर सकते हो ? यद्द तो एक दयका मेल हैं कि कदाचित्‌ 
फोई वस्तु मनचाही सामने झा जाय, फोई जीच मनमाफिक परिणति 
करने लगे। यद्द तो एक उदयोसुसार फर्भी-कभीका मेत्र वन जाता हैं। 
इसमें भी घारतविक सम्बन्ध अ्रयोजनः मर्माः रहस्य कुछ नहीं है । ज्ञानी 
संत इन ४६ जातियंमें विभक्त भृतकाल सम्बन्धी कठ त्यकें विफल्पफों 
दूर करता है | यह फठ त्व विकह्पका पाप मेरा सिथ्या हो | 
ज्ञानीकी शिवदर्शनसे उत्पन्न हुई विविक्तता--भेया ! वे ही सब बातें 
जिनमें अज्ञानी जीव मग्न ह्वोकर झ्ाह्वकाररसमें डूबा हुआ व्याकुक्ष हो 
रहा था। वे सारे विकल्प ओर करतुृतें इस शुद्ध सहज स्वभावफी दृष्टिसे 
ऐसे लग रहे हैं कि ये कहाँ हो रहे हैं। मूठ हो जायें, बन गया काम) 
ऐसी कोई मेरे प्रोप्रामकी बात न थी। मेरे सद्दजस्वभावकी झोरसे फोई 
कार्यक्रम नं था। मिक्ते हुए ज्िमिचनेमित्तिक भावसे अट्पट बातें हो गर्यी, 
हो गयीं, वे मिथ्या हैं) मिथ्या हों | में तो सहज ज्ञानस्थरूप हू। न मेंने 
किया, न कराया; न अनुसोीदा | यह बीचका इन्द्रजाल आपड़ा था। में तो 
एक सहजशुद्ध श्ायकस्षरूप हू । ज्ञानी जीव जिसको ज्षक्ष्यमें लेकर ऐसा 
कद रहा है पद चीज लक्ष्यमें न भ्राण तो अन्य लोग ऐसा सोचते हैँ फि 
वाह यद्द तो बड़ा श्रच्छा हुआ | मुखसे कह लिया, पाप मिथ्या हो गए 
पर जिस तच्त्वको कक्ष्यमें ्षेकर ज्ञानीका यद्द शिषभाष होता है बद्द लक्ष्य 
में आए तो पत्ता पढ़ता दे कि यह तो अत पुरुषार्थपूथंक एकदम सत्य 
है ज्ञानी जीबका शिव संकल्प द्वो रहा है | अहो पृ 


कदम रखा जा रहा ू 
कालमें मोहसे जो जो मैंने क्रिया उन समस्त कर्मोकों अतिक्रान्त करवे) 
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बाप क प्क् कि जञ 
त्याग करके, विभक्त करके उससे पृथक चेतनात्मक निष्कम निज श्रात्म 
तत्त्वमें अपने आपके साधनके द्वारा चत, । 


प्रशान शोर ज्ञानचेतनाकी दिशायें--वीती हुई बातमें फरनेकी आपके 
मसता हुआ फरती हैं क्‍या ? हॉ भज्ञानी जीवके हुआ करती है। कोई 
घटना छछ दिन पह्ििले हो गयी हो भर आज सी उसफी सस्ता रह 
सकती है। में केसे माफ करू गा। मुमे! ऐसा क्‍यों फहा था अरे ऐसा 
नो विकल्प है यह ममताका दह्वी तो परिचय है। पूर्वेकालमें किए हुए अप- 
राधमैं भी आत्मीयता है, इसकी निशानी ही तो घर्तमान हठ है। ज्ञानी 
पुरुषकी आत्माने पिकह्पोंकों अपनेमें स्थान नहीं दिया। हुआ था जो 
बिकश्प यह जबका जब थ| अब तो में समस्त कमसे रहित शुद्ध चेतना- 
त्मक तत्त्थसें रह रहा हूं । एक व्यावहारिक विकलपका भंग फरफे दूसरे 
व्यायहारिक विफलपोंकोी अपनाए तो वह तो हैं बेईमानी। फिस्तु व्यावहा- 
रिकि हे फल्पोंको भंग करके यह शुद्ध भ्ात्मतत्त्वमें चते तो वह बेइमानी 
नहीं ६ । 


एक ही भवसे द्विनपना--जंसे फिसी सेठ ने दो दिन पहिले छुछ 
सद्ययत्ता देनेफो फहा था, मानो यह कट्दा था कि तुम्हारा फाम अटका 
सो तुम हमारे यहाँसे ४० हजार ले जाना | तुम गरीब पुरुष हो, अपना 
फास चलाना ओोर हो जाय भाज वह निपम्रन्थ साधु, चला जाय जंगलमें 
धमंसाधनाके ज्षिए तो क्‍या कोई यह फट्टेणा कि देखो इसने बचन दिया था 
ओर घचत पाता नहीं। हों, जिस पर ऋण हो वह निग्नन्थ साधु नहीं वन 
सकता है पर झोर भी षायदा किया हो कि अजी चजत्नो अपन गिरनार 
जीब मूलवद्री की यात्रा फरं; या झह्मपन अगले महीनेमें बम्घर कपड़ा 
खरीदने चलेंगे, किसी सिप्रसे ऐसा कह दिया और ञ्ाज हो गए साधु तो 
क्‍या फोई यह कट्देगा फि तुमने तो वायदा किया था भोर झ्राज हो गए हो 
साधु ? ऐसा फोई नहीं कद्दता | अरे बह पहिले वाल्षा पुरुष तो मर चुका, 
आय तो बह द्विज चना है| अच तो उस पुरुषका नया जन्म हुआ है । 


नये जन्ममें पुराने जन्मफो वासनाफा अभाव--पहिला जन्स वह था जब 
माँफे पेटसे मिकल्ा था, झव मोह हट गया, रागहेप क्षीण दो गया, शुद्ध 
आत्माकी लो लग गयी तो यह तो उसका दूसरा जन्म हुआ है। ध्यव 
पद्दिज़े जन्म्फी चातं॑ सब भूल जायेगा । जेसे कोई इस जन्‍्मसे मरकर 
दूसरे भपमें पहुंचता है तो बहों दूसरे भंवमें रहते हुए कया पहिलेफे इस 
जन्मकी घटनावोंमे संफल्प, विकल्प सचते रहते हैं ? नहीं तो फिर इसही 
मनुप्यभय्ें रहफर साधु ब्रत लेकर अर्थात्‌ नया जन्म पाकर अब पुरानी 
घटना पुरानी ही दाज़ने चलाने का विकल्प करे तो क्‍या यह फहा जा 
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सकता है कि मेने नया जन्म पाया | झरे वह तो वहींफा वह्टी हैं जो 
पष्टिते था । 


ज्ञानचेतनामें प्रतिक्ररणकी सम्पन्तता-ज्ञानी संत पुरुष पू्येक्षत विकल्पों 
को अपनाता नहीं है । जो इस प्रकारका कम होता है वह सब मेरा मिथ्या 
हो । में तो अपने आपमें ही वते रहा हू। अद्दो में ज्ञान स्वभावमात्र ह | 
यह तो स्वभाषतः निष्कम है। ज्ञाता द्रष्टा मात्र रह, इतना ही मात्र होना 
है । अदहदो यह अटपट बात हो गयी | थद्द हो गयी, यह न होनेकी तरह हो 
जाय | में अ्रपनी प्रज्ञाको अपने आपके अन्तरमर्ममें लिए जा रहा हू । में 
शुद्ध ज्ञ स्वरूप ह-- ऐसी भावनाके वलसे यह जीब प्रतिक्रमण कर रद्दा 
है, कर्म चेतनाका त्याग फर रहा है। कर्मचेतना तीन प्रकारसे होती हैं, 
किए हुए फर्मोमें कठ॒ त्व घुद्धि करना ओर किए जा रहे कर्मसें करत त्ववुद्धि 
फरना ओर श्रागे मविष्यमें किए जाने वाले कर्मो्में फतृ त्थ बुद्धि करना । 
इन तीनों प्रकारकी बुद्धियोंके त्यागका नाम है प्रतिक्रमण) प्रत्याख्यान और 
आलोचना | यहाँ तक प्रतिक्रणका बणन समाप्त द्ोता है । 


निशचय श्रालोचना नामक परस तप--श्रव श्रालोचनाके प्रकरण में 
आइए । जेसे मूतकालमें ३ साधनों द्वारा अथबा दो साधनों द्वारा अथषा 
एक साधन द्वारा तीन, दो या एक फ्मका कठृ त्वभाव किया था तौ यहाँ 
अआलोचनाके पिरोधरूप अपराधमें उस ही प्रकारके वतंमान कार्यमें कतृ त्व 
भाव किया जा रहता है, इसका नाम है वरतेमान फ्मचेतना | इसे भी उसही 
प्रकार ४९ प्रकारके घिकलपोंमें लेना । उन स्व फार्योंमें भी यह क्षानी सत 
अपने शुद्ध स्वभावकी दृष्टिकी ओर आ रहा है | में न मनसे फरता हू, न 
बचनसे करता हू भौर न कायसे करता हु+। न कराता हू, न अन्ुमोदता 
ह । यों घर्सेमान करतूतसे भिन्‍न अपने सहज स्पभाषके देखनेमें यरनशील 


हो रहा है | | 

"  स्वय में स्वयं की कला का विलास--वास्तविकताकी बात यह है 
कि जो में स्वलक्षणत' जेसा जो कुछ हू उस पर दृष्टि दैकर देखें 
तोन में शरीरका कर्ता ह। न दुकानादिका कर्ता हू) न कर्मोंका कर्ता हू 
ओर यह में तो रागादिक भावोंका भी कर्ता नहीं हूं। यह भी द्वोना पड़ता 
है। असावधानी तो इतनो है शोर उसीका फल हैं कि मेरा ही विभाव 
परिणमन हो जाता है किन्तु स्वरसत यद्द में कुछ किया नहीं फ्रता हू । 
न में करता हू श्रोर न मैं कराता हू। कराना कहते हैं करते हुएको प्रेरणा 
करना। में किसे प्रेरणा कर सझता हू, अपनी भावना पासनाके अनुसार 
अपनी चेष्ट कर डा यहाँ तक तो सेरी विभात्र कला खेल जायेगी पर 
इपसे आगे में किसको कुछ प्रेर सकू ऐसी मुममें साप्रथ्य नहीं हैं । 


गाथा देपप८ ६६ 


उदासीनतासे सिद्ध--सैया ) यहाँ तो यदि ऐसी दृष्टिसे रहे, जेसे 
देखा होगा ना चतुर भिखारियोंकी जो यह कहते जाते हैं. कि जो दे उसका 
भी भला जोत्त दे उसका भी भज्ञा। इसकी आवाज सुनकर देने वाले भी 
दे उठते हैं। इसी तरह यदि इस आशयसे रहा जाय कि कोई यों परिणमन 
करे तो उसकी सर्जो) न करे तो उसकी मर्जी। ऐसे उदासीन आाषोंसे 
अपनी वृत्ति बनाएँ तो यह बहुत कुछ सम्भव है कि श्रापकी मर्जके विरुद्ध 
परिणमने वाला भी आपके अनुकूल परिणशम जाय और न भी परिणमे 
तो मैं श्पना ही मालिक हूं ऐसा त्तो निर्णय हैं ही झ्रापका | दूसरेका में 
सालिक नहीं हू । दूसरे से तो एकमात्र घार्मिक सम्बन्ध है और समताफा 
भी सम्बन्ध होता है । 


गृहमे भी घामिक सम्बन्धको उत्पादिका प्रज्ञा-- भया ! मसत्वके सम्बन्ध 
में तो सदबुद्धि ठिकाने नहीं रहती है; पर धार्मिक सम्बन्ध सानने पर 
सद्बुद्धि ठिकाने रहा करती है। क्यों मानें गृहस्थजन कि उनका परिवार 
के साथ ममताका सम्बन्ध है ? मसताका सम्बन्ध नहीं है, किन्तु एफ 
धार्मिक सम्बन्ध है। भत्ती प्रकार विचार लो-जो पुरुष आत्मवल्फी 
प्रवत्नताके श्रभावसे सकल संन्यास नहीं कर सकता उसको यह आषश्यफक 
हो गया है फि कहीं कुपथमें न गिर जायें इसलिए कुछ ऐसा परिजन बेभव 
का सग रखें कि जिससे कुछ एक देश घर्म पालसकी पात्रता तो चनी रहे। 
इसी उददेश्यसे गृहस्थोंने गहिणीको स्वीकार किया है। यद्‌ भोग और 
ममत्वके उददेश्यसे गृहणीको स्वीकार किया दी तो जीवन भर चक-धक 
लगी रहेगी । यदि पह्चिल्े उद्देश्य न रहा हो यह तो अब उद्देश्य बना 
ज्ेना चाहिए। कुपथमें भ्रष्ट न होठ, इतने मात्र वचाबफे लिए घर स्वी- 
कार किया है, कहीं घरमें ममता नहीं है । 


गृहस्थको प्राप्त विवेकका प्रसाद--लक्ष्य सह्दी हो; फिर यह बात 
जल्दी झा जायगी कि ये परिजन समभाये जाने पर भी यदि अहुकूल नहीं 
चल्लते हैं तो मत घल्तें, ब।वा तुम्हारा भी भत्ञा हो । ऐसी उदासीनता और 
ज्ञान बराग्यके प्रकाशमें यह गृहस्थ सुरक्षित रहता है। उसकी कितत्ती भी 
आमदनी हो जाय पर कोई आकांक्षा गृहस्थफे नहीं रहती । घम, अर्थ, काम 
ये तीनों पुरुषाथ करना कर देनेका काम है। तो अपत्ती डयूटी पालनेके 
लिए चह अपत्ती आजीविकाके कार्यमें लगता है। फल मित्षत्ता यह हमारी 
चुद्धि पर निभर नहीं है। हा दसारी बुद्धि पर निर्भर यद है कि उद्यानुसार 
जो कुछ प्राप्त हो उसके ही अन्दर अपना गशुआरा करें, ऐसी व्यवस्था 
बनालें। इस पर तो बुद्धि चलेगी पर किसी की जेबसे ये रुपये निकलकर 
निजोरीमें आ जायें ऐसी चुद्धि म चल्लेणी । इस कारण गृहस्थ आचरण के 
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वारेर्मे भी चिता नहीं रखते, कतेव्य 'पालते हैं। 


ज्ञानी गृहस्थका लोफिक इज्जतमें श्रविष्वास--गृह स्थजनोंके यह भी 
परिणाम नहीं होता कि यदि ऐसा ठाठवाट न रहेगा तो पोजीशन गिर 
जांयेगी । न गिरेगी। क्या क्सी निम्न न्थ दि० साधुका जघ इतना त्याग 
हो गया, घर छोड़ा कुटुम्ब छीड़ा। आराम छोड़ा, वाहन छोड़ा, जमीन 
पर ही लोटते, जमीन पर ही बेठते, यद्द उनकी एक चर्या वन गयी तो क्या 
उससे उनकी पोजीशन कस हो गयी ? उपासक भक्त क्षोगोंके चिक्तममें तो' 
पोजीशन बढ गयी कि धन्य हैं वे सत पुरुष जिनके अहकार नहीं रहा, 
शरीरके आराम की वात नहीं रही, जमीन पर ही ज्ोटते हैं, जमीन पर 
ही सोते हैं, घूलसे चिपटा शरीर हैः मनमें उसके प्रतिकारकी आकांक्षा 
नहीं रहती है ऐसा प्रवल्ष ज्ञान वे राग्य जगा हुआ हैं। इस प्रकार जो गृहस्थ 
छोटी आयके भीतर ही सत्तोषपूर्षक गुजारा फरते- और मनसे दूसरोंका 
भत्ता सोचते, चचनसे दूरूरोंका भत्ता फरते, शरी*्से दूसरोफी-सेघा फरत्े 
उनका कुता चाहे फटा भी हो, कपडे भी चाहे कोई पद्दिननेको न मिलें तो 
भी दुनियाकी निगाहमें उसकी इज्जत कम नहीं, होती है; वल्कि उसकी 
इज्जत्त बढ़ती है । श्रन्याय फरके मायाचार फरके डुनियामें अपनी पोजीए'न 
रख ली और अन्तरमें रत्नत्रयसे भी चिगा रहा। भात्मदृष्टि खोफर 
निबंल हो गया तो यहाँ ससारके लोगोंके मध्यमें भी उसे श्पनी करतृतका 
फक्ष भोगना पड़ेगा । 

परके करत त्व, कारयितृत्व व श्रनुमन्तृत्वका श्रभाव--में न करता हू फिसी 
अन्य पदार्थको, न कराता हू ओर न अनुमोदत्ता हू । परफा कर्ता तो में थो' 
नहीं हू कि परकी परिंण॒ति उस परमे ही द्ोती हैं, मेरी इत्ति भेरेमें होती' 
है। मे परको कहाँ किया करता हू और परकों में कराता नहीं हूँ। कराना 
कद्दते हैं करनेकी प्रयोजकता को | फिए गये कामका फल्न जिसे मित्रे उसे 
कराते बाला कहते हैं। जेसे आप खेती कराने वाले कद्दलाते हैँ क्‍योंकि 
खेर्तामं जो झ्नाज उपजेगा उसका फल्न आप भोगेंगे तो लोकमें फराने 
वात उसे कद्दते है जो काम्का फक्ष भोगे । क्‍या यद्द कराने बाला जि 
लोकमें माना गया-है बह परकीय फामवे फलको परमार्थत' भोग सक्षता 
है ? नहीं । फिर कराने वाला केसे ? प्रत्येक पदार्थके कार्यका फल्न घष्टी 
प्रत्येक पदार्थ पाता हैं और वास्तवमें फल तो कार्यका यह दे कि बद्ध पदाध 
शारबत वना रहे | परिणशमत्तका प्रयोजन बस्तुका शाश्वत वना रहेना £) 
इससे आगे उसका प्रयोजन नहीं है । 


पी 
परिशमनका प्रयोजन सत्त्वका घना रहना “यहाँ आय भजीय पदार्थ 
भज्ञी प्रश्ाएसे देख लो, बड़ा झापफो सन्‍चो गज्नी दिख जायेगी; क्‍यों 
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अजीष पदार्थ बेश्मान नहीं दोते। अज़ीव, पदार्थके - परिणमनका . प्रयोजन 
उसका सत्त्व वना रहना है। जीव पदार्थरमें यह सच्चाई जरा देरमें समम 
में आयेगी कि इसके परिणमजका प्रयोजन इसकी सत्ता बनी रहे इतना 
ही पात्र है, यह वात देरमें वेठती है.। यही कषाय मनमें बसाये-हुए है कि 
अरे बच्चा बड़ा होगा तो हमें आादरसे आरती उतार कर रोटी खिल्ायेगा 
यह प्रयोजन मनमें बसा हैं! यह समझें ही नहीं आता कि वच्चेका जो 
परिणमन होगा उसके प्रयोजनमें उस ही द्र॒व्यका शाश्वत बना रहना है 
झोर कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। यह बस्तुस्वरूपके बोधसे ध्यानसें 
ग्राता है। तो में न करने पाला हूं, न कराने वाला हू, न अनुमोदने वाला 
हू--इस प्रकार यह ज्ञानी आलोचनाको प्राप्त कर रहा है । 
श्रप्रतिकमराफी तरह वर्तंसानकतृ त्व व- भावीकतृ त्वके विकल्प--अज्ञान्ती 
जीव भविष्यत्‌ काज़के कठ्‌ त्की भी सचेतन्ता किया करते हैं। में अमुकक 
कार्य फरू गा या करने हुएका होंसलां बढ़ाऊँगा। इस प्रकारके,भावषों द्वारा 
भावी कालके फर्मोकी भी सचेतना किया करते हैं। जेसे प्रतिक्रमण ४६: 
विकलपोंमें; होता है. अथवा भूतकालके कतृ त्वकी संचेतना ४६ विकदपोंमें 
होती है, इस तरह वर्तमान फठ त्वकी फल्पना ४६ विफल्पॉमें है।इसी 
प्रकार भावी कतृ त्वकी कल्पना भी ४६ रूपों में हैं। मन, वचन) फकायफे इन 
तीन साधनों द्वारा में करूँ गा, कराऊँगा। अनुमोदृगा इस गप्रकारसे विकल्पों 
के द्वारा पहिले की तरह भेद लगा । लेना जेसे भूतकालके कामका परियग्रष 
व्यर्थ ही सताता है इसी प्रकार भविष्यकालके कामफा परिग्रद्द भी व्यर्थ 
सताता है । आयु व्यतीत छो जाती है; के क्षीण हो जाती हैं किन्तु 
झाशा क्षोण नहीं होती है । अब यह करना है; इस फरने के भाषमें ऐसा 
रोग वा रहता है कि अपना जो स्थास्थ्य है ज्ञानदर्शनस्वभावी, आत्म- 
तत्त्वका भ्रद्धान ज्ञान औरः आचरण है वह नहीं वन' पाता। करूंगा, 
फरू गां यह तो जहुत ख्यालसें रद्दतता है किन्तु सरू भा; मरू गा | मरू गा 
यह भूल जाता है । 
भावकर्संके सम्बन्धसे ज्ञानीकी भावना--आलोचनासें ज्ञानी सतफा यह् 

भाव रहता है कि मोहके विलासके बढ़नेसे उत्पन्न हुए जो थे कम है ये' 
| मेरे स्वरूप नहीं हैं, इनसे में प्रथक्‌ हू, ऐसा जानफर चेतन्यस्वरूप 

निष्कर्म आत्मामें में बतू । इस ही प्रकार यह ज्ञानी सत्त भविष्य क लफ़े 

कर्माको भी त्याग कर समोहरहित द्वोता हुआ इस निष्क्म घेतन्यस्परूप 

आत्मामें रहू, ऐसी भावना करता है। रून, बचन) कायकी जो चेष्टा हुई 

। जसे भेने स्व॒रसत:. नहीं की, किन्तु ह्टो गयी; इस ही प्रकार सन, वचन; 

'पायका जो परिणमन होगा बह भी में न करूंगा किन्तु हो पडेगा। में तो 

5६ करता हू जो सेंरे सत्त्वके कारण ही मुमुमें उत्पन्त हो स्कता हो । 


७ब्‌ समयसार प्रपचन पद्रहवा भाग 


परमसें करने, फराने व श्रनुमोदनेकी सुष्टिकी श्रसभवता--करना कहते हैँ 
परवस्तुका परिणमन बला देने को | सो यद्द तो होता नहीं । फरान्ता कट्दते 
ह परवस्तुके परि णमनफा फल स्वयं पा लेना । सो यह भी होता नहीं, क्‍यों 
कि परमाथ. प्रत्येक कार्यका सम्प्रदान फार्यका आधारभूत पदार्थ ही मिलता 
है। और अनुमोदनां कहते हैं करते हुए की झनुमोदना फरना, अनुमोदना 
है एक प्रकारका ज्ञानपरिणमन | जेसे ज्ञान परमार्थत परपदार्थकों नहीं 
जाप्तता किन्तु अपने ही ज्लेयाकार परिणमनरूपसे जानता भर रात्ता है, 
इस हो प्रकार कोई भी पुरुष किसी परको अनुमोद नद्दीं सकता, वह अपने 
कपायके विकल्पोंफों ही अनुमोदता है | अत' न मिं? परका कुछ फर सका, न 
करा सका, न अनुमोंद रूका ओर इस ही प्रकार न में परका कुछ करता हू) 
नफराता हू, न अनुमोदता हू । यहाँ में शब्दको देखनेमें झनादि अनन्त 
शुद्ध चतन्य स्वभाव रूपमें टष्टि जानी चाहिए। न में किसी परका छुछ 
करू गा) त्तं करा 5ग न अनुमो दृ सकूग । इस ग्रकार निश्चयग्र॑ति फक्रमण, 
निश्वयप्रत्याख्यान ओर निश्चयआलोचनाकी पद्धतिसे शुद्ध ज्ञान चेतना 
फी भावत्ता बनती है थोर में ज्ञानकों ही फरता हू, ज्ञानरूप ही परिणमता 
हु, ऐसी शढ़ भावनाके बल्से इस ज्ञानीके कम चे तनाका सन्यास हुआ । 

अब भज्ञानचेतनाकी दूसरी शाखा जो कर्मफल चेतना है उस कम 
फल्न चेतनाके संन्यासकी मायनाके लिए पहिले क्रमफल चेतनाका रचरूप 


अबधित करते हैं | 
वेदतो फम्मफल सुहिदो दुहिदी य हबदि जो चेदा | 
सो त पुणोवि बधइ दीय दुब्खस्स अद्वधिह् ।३८६।॥ 


कर्मफल चेतना--मूलमें मोही जीवके अज्ञान चेतना उटी। ज्ञानके 
अत्तिरिक्त अन्य भाषोंमें 'यह में हु? ऐसी चेतना का नाम श्रज्ञानचेतना है । 
बह 'अज्ञानचेतना दो प्रकारफी है--क्संचेतना ओर फर्मफल चेतना। 
उसमें कम पे तनाफा तो वर्णन किया जा चुका है | झच इस गाधामें कमफल 
चेतनाका बर्णन चल रहा हैं। ज्ञानभाषफे अतिरिक्त अन्य भाधोंमें यह में 
इसे भोगता हू, इस प्रकारका अनुभवन करना सो कर्मफल्न चेतना ६ै। इस 
में प्रकट रूपक इस भातिके हैं। में मोजन खाता हू, में ओर इन्द्रियोके 
सुखको भोगता हू, ऐसी इन्द्रियज सुखके भोगनेका जो परिणाम है? सो 
कर्मफल चेतना है। कुछ इस मुमको ख्याल द्वी नहीं है कि ये विषय 
अत्यन्त परपदार्थ हैं, इनको में कमी भोग ही नहीं सकता। इन पदार्थों 
सम्वन्धमें जो में विकल्प क्रिया करता हू उस बिकह पकी ही भोगत | हू्‌। 
इस मर्मक्ा परिचय न दोनेसे अज्ञ नी जीकका आकर्षण परपदाथंकी झोर 
रहता है ओर यह आाकपण सबसे महान्‌ कठिन विपदा हे । 


गाथा र२े८६ है 


ससारमार्ग व मोक्षमार्गंका मूलसे श्रन्तर--सेया ! संसारमार्ग और 
मोक्षमार्गके परस्पर विपरीत होनेकी सीमामें यहाँ थोडा ही अन्तर हे । 
जैसे दो खेतोंफे बीच बहुत पत्तत्ती रेखा पड़ी द्वो तो दो खेतोंका बेंटवारा 
कराने वाली मूलमें जो जगह है वह बहुत कम अन्तर वाली है, पश्चात्‌ 
बाहरके विस्तारके क्षेत्रका अन्तर अधिक है। इसी प्रकार यह सारा ससार 
जो अनेक योनिकुलों रूप हैः अनेक विदम्वनाकों रूप है इसके झोर 
अनन्तचतुष्टयात्मफ सोक्षका तो वढ़ा अन्तर है, पर इस बढ़े अन्तरके 
सीमारूप मूलमें जरा सी बातका अन्तर थः क्‍यों कि आात्मप्रदेशमें 
अवस्थित इस उपयोगने अपनी ओर मुख न करके परफी शोर मुख कर 
दिया । इतना ही मूलसें अन्तर रह) पर इस अन्तरके परिणामसें अन्तर 
इतना बढ़ गया कि कहाँ तो ससारकी ये सारी विडम्बनाएँ ओर कहाँ 
मोक्षका अनन्तचतुष्टयात्मक स्वरूप। इस अज्ञानचेतनाका जो मूलमें 
अत्यन्त निकटका अपराध है उस अपराधके फलमें फ्मंचेतना ओर फ्स 
फल चेतन्नाके रूपमें बढ़ा विप्तार बन जाता है । ज्लानभाषके अतिरिक्त 
अन्य भाषोंको में मोगता हू, ऐसी चेतना करना सो क्मंफलचेतन्ता है । 


विषयभौगके घिकल्पके भोगनेकी बुद्धिमें भी फर्मफलचेतनापन--में भोजन 
भोगत्ता हू; यह तो कमफलचेतना है दी) पर में कुछ थोड़ा बहुत्त शब्दोंको 
वोलने जगा ओर इस ढगमें कुछ दिखने लगा कि में भोजनको नहीं भोगता 
हू, किन्तु भोजन सम्बन्धी जो विकल्प हुआ है उस घिकल्‍्पको भोगता हू । 
यहाँ पर भी कमंफलचेतना ही रही। में तो ज्ञानभाषके अतिरिक्त अन्य 
झआात्मीय परभावोंकों भी नहीं भोगता हु । ऐसा मात्र शुद्धनिश्चयकी रृष्टिसे 
केवक् ज्ञानवृक्तिको दी भोगनेकी भावना फरना, सो कर्मफल चेतनासे अलग 
ज्ञानचेतना घाली बात होगी ! यह कर्मफक्ष चेतना भी ए८ प्रकारके कर्मांका 
बध कराने वाली है । कमेफलको भोगता हुआ सुखी और दुःखी होना; 
ब् के दुःखको भोगता हुआ ऐसा अनुभव करना, सो यह कर्मफल 

तंत्ता दे | 


क्लेश पानेकी मूल पद्धतिकी एकता--यह कर्मफलचेतना ससारके बीज- 
भूत ८ प्रका रके कर्मोंको बॉधती है. यह जीच वित्कुछ व्यर्थ ही दु खी हो 
रद्दा है | पूरा है? अपनेमें है, प्रभु है, विभु है, परसे कुछ लेनदेन नहीं हैं 
किन्तु मोहवश परकी ओर अपने उपयोगक्रों भेजकर अपनेको रीता बना 
लेता है। ओर जो रीता हो गया; गरीब है, दीन हो गया; आशा करते 
वाज्ता हो गया सो दु खी ही होगा । एक ही ढगका दुःख है सब जीयॉके । 
परकी झोर आकर्षण, वस यददी मूलरूप दुःख है जगतके सब जीवॉको । 
जसे मनुष्य चाहे हिन्दू हो, मुसलमान हो, जेन हो) एक तरहसे ही पैरा 


उठे समयसार श्रदचनत्त पद्रहवा भाग 


होते हैं और एफ ही हर से मरते है । इसी तरद्द कोई भी ,जीव &ों वे सव 
एक ही तरहसे दु खी होते हँ--घद्द तरह है परपदार्थोकी ओर अपने उप- 
भोगका आ्राफपश हो जाना | सच जीचोमें इसही प्रकारका दुख है। चाहे 
कीड़ा मवोड़ा हो, चाहे देव मनुष्य हो, एक ही किस्मसे यह सारा जीव- 
लोक धुःखी है । 

विभिन्‍न बलेशोमे भी मूल पद्धतिकी एकता--जेसे किसीके मरनेकी 
प्रक्रियामें भल्ले ही पचासों तरहकी घटनाएँ हों, कोई जल्में डूबकर सरे। 
कोई आगमें जलकर मरे, कोई बीमारीसे मरे, कोई हा: फेल होकर मरे | 
कितने ही भिन्‍न साधन वन जायें परन्तु मरना जीना तो एक ही तरहका 
है | फोई बढ़े लाड़ प्यारके साधनमें पंदा हो भोौर चाहे झ्राफत मानने 
बाले माता पिताके बिकलपोंके बातावरणसे पेदा हो--पंदा होना भर 
मरना एक दी ढंगसे होता है | इसी तरह दुखी होना एफ ही ढंगफा है। 
उसके रूपक चाहे कितने ही भिन्‍न दो गए हों । ओर ये रूपक इतने भिन्‍म 
हो गए कि एक मनुष्यके दु खसे दूसरे मनुष्यका हु ख़ मित्ञता जुलता नहीं 
है । हम और ढंगसे दु खी हो रहे हैं, शाप धोर ढगसे दुखी हो रहे हैं । 
सवके हु खोंकी पद्धतिया न्यारी-न्यारी हो गर्यों किर भी मलमें प्रकार एक 
ही है । अपने ज्ञानमावको छोड़कर अन्य भाषोंमें श्राकषंण हुआ। यह 
अपराध, जितने दुःखी हैँ सबके एक समान पाया जाता है | 

कर्म फलचेतनाके सत्यासके लिये भगवती ज्ञानचेतनासे श्रम्यर्थना--सें अन्य 
पदार्थोफो मोगता हू, इस प्रकारकी चेतना ससारफा बीज है, दु खका 
कारण है; ऐसा जानकर जो सकटोंसे छूटनेका अभिज्ञापी दो: उस पुरुषको 
इस धअ्रज्ञानचेतनाका प्रंतय करनेके लिए जेसे कर्म चेतनाके सन्‍यासका भाष 
किया था इसी प्रकार सकलकसफलके भी संन्‍्यासकफी भाषत्ता करे 
स्वधावभृत भगषती ज्ञानचेतनाफा आराघन फरें। भगवान श्रर्जी न सुने 
तो इस भगणती से अर्जी करो । लोकमें कुछ ऐसी चत्नन है कि जो बात गुरु 
जी से फह्कर सिद्धिमें न आती हो तो गुरुषानीसे कह देता है वालक। 
तो भगवानने तुम्हारी न सुनी हो तो इस भगवषतीसे अ्रपनी थर्जा बरो। 
कौतसी भगधती ? यह ज्ञानचेतनारूप भगवषत्ती । जसे शुरुवानीके जोरसे 
गुरु भी मान जायेगा, ऐसे ही इस शानचेतनाके जोरसे यह भगवान भी 


मान जायेगा। में ज्ञायकस्परूप हू) ज्ञानकों ही परता हू, ज्ञानकों ही 


भोगता हू! इस प्रकारक्ा अनुभषन करना, सो ही भगवती ज्ञालचेतनाकी 


आराधना है! 
फर्मचेतना व फर्मफलचेतनाके श्राधायोकी तुलना--भेया ! कमचेतना से 


तिपटकर अब कर्मफलचेतनासे निपटो। यद्यपि जब कम चेतना दूर होती 


भाथा २८६ ५ 


है तो कर्मफल चेतना भी दूर होती है; फिर भी व्यवद्दारमें पहिले फत त्व- 
बुद्धिका परिद्दार करके भोक्तृत्वलुद्धिका परिहार करना दँखा जाता | 
परपदार्थकों करने का ऊधम विषमता ओर उदण्डता दोनोंसे भरा हुआ 
झौर भोक्तृत्यका ऊघम चाहे च्दण्डतासे भरा न हो तो भी चद्द विषमता 
भरा हैं। जेसे समभदार बदमाश ओर मूर्ख बदसाश--इन दोनों में से 
अधिक खतरनाक किसे जानते हो ? समझदार पदसाशकों | ससभदार 
बदमाश जेसा तो है कर्मचेतन्ना और मृ्खे बदमाश जेसा है फर्मफलचेतना 
हक उहए्दताका नाच है और फर्मफल चेतनासें विवशताका 
नाच है। 


फर्मफलसे उपेक्षा--तीन काल सम्बन्धी सब प्रकारके फर्मोफो दूर 
फरके यह शुद्धनयका आलम्वन करने वाला ज्ञानी पुरुष सोहको विलीन 
करके विकाररदित चेतन्यस्वरूप अपने आपत्माफा श्आश्रय करता है भोर 
कर्मचेतनाका परित्याग करफे, फ्मेसन्‍्यासकी भाषना बनाकर अब यह 
छ्ानी समस्त कर्म फक्षके संन्‍्यासक्री भावना करता है। ये घर्मफल मेरे 
स्थभावसे उत्पन्न नहीं हुए । ये क्मेरूपी विष्वृक्षके फल हैं; ओपाधिक भाव 
हैं, परभाव हैं, ये कमेविषपृक्षफत्त, विभाव परिणमन) सुख दुःख आदिफ 
विभाष मेरे भोगे बिन्ना ही निकज्ष जाएँ। में तो एक चेतन्यस्वरूप अचल 
आत्माको ही चेतता हूं। ये कर्मफल आ पड़े हैं, किन्तु यद्द ज्ञानी अंतर डे 
ज्ञानस्थरूपकी भावना वन्ताए हुए है ओर ज्ञानस्वरूपकी तीम्र रुचिके फारण 


चह अपनेमें ऐसा साहस बनाए है कि ये कर्मफल विभाष भेरे भोगे विन्ा 
ही खिर जायें। 


भ्रविपाकनिकरराभावना-- खिरना तो इन्हें हैं ही, क्‍योंकि थे रागादिफ 
भाष अत्यन्त अशरण हैं, इनका सहाय कोई नहीं है। ये आते हैं सिटनेके 
लिए | जसे पतगी दीपक पर झ्ाती है मरनेके लिए, ऐसे ही ये रागादिक 
विभाव उत्पन्न होते हैँ तो मिटनेके लिए ही उत्पन्न होते हैं। किन्तु यह 
जीव पिटने पालोंसे राग करके अपने आपको वरवाद करता है। ऐ कर्म 
विषवृक्षफत्षों, तुम सेरे भोगे विना ही गज जावो, तुम निकल तो रहे ही हो 
निकल जावी, पर मोगे बिन्ना निकल जावो; उन्तमें भोगनेका वि८हप 
वन्ाए वित्ना मेरे ऊपरसे शुजर जाबो। जानता है ज्ञानी कि ये दर्मफल 
'अन्तरमें प्रवेश तो फर ही नहीं सकते, सो उनके प्रति संन्यास भावना 


“के कि भझाए हैं सहिमान तो मेरे भोगे ही बिना; मेरे द्वारा आदर 
फिए बिना ही निफत् जावो क्योकि ये सहिमान हैं। महिम्ता नहीं जिसकी 
सो सदिमान्‌ | जितनी घरके चच्चेकी आप महिमा सममते हैं उतनी 
आप फूफाके मोसाके बच्चेको महिसा नहीं सममते घरका है वह 
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महिला दे, घाहरफा है यह महिमान है। ऐसे महिमान विभायोंके प्रति हे 
विपफली /! सेरे भोगे घिता ही निककत जानी, ऐसी झ्ानौीकी भावना 
होती है । 

शानावरणकर्मफतसन्यासभाववा+-कगग की १४ प्रकृतियाँ होती हैं। 
प्रस्ति कहते है फल देनेकी जातिफो । फिसी जातिफा फत्त देनेकी प्रकृति 
पढ़ी ऐ, ऐसी प्रकृतिकों कर्मप्रक्तति फद्दते हैं। क्ञानावरणकी ४ प्रकृतियाँ हैं-- 
मतित्ञानावरण; श्रततज्लानावरणशण, शअश्रव धिक्तानावरण, मनपर्ययप्तानावरण 
ओर फेयलत्ानावरण | मतिप्तानावरणीय क्र्मफे उदयका निमिष्त पाकर 
यह जीघ मतिज्ञान् प्रकट नहीं कर सकता | मतिज्लान विहपुल प्रकट न हो; 
ऐसी स्थिति ससारो जीबफी नहीं है । कुछ न कुछ घना रहता है पर जो 
नहीं प्रफट हो सकता है उसमें निरमित्त हैं मतिप्तानावरण कर्मका उदय । 
इसी प्रकार अग्य ज्ञानावश्णॉका भी उम ज्ञानफो प्रंकट न होने देता यह 
फाम हैं। अतानरूप स्थिति होना यही शानाधरण कर्मका फ्ल है। होती 
है शानके अभाषरूप स्थिति, ्ेकिन अतरमें निज सहजस्वभाषका परिचय 
कर लेने घाले जानी पुरुपफो भरन्तरमें इस चेतन्यस्वभाषका ही दर्शन ओर 
रमण फरनेका यत्न होता है इस कारण उसकी यह मावना होती है कि 
वह अत्तरमें यद्द निर्णय किए हुए रहता है कि में ज्ञानावरणीय कर्मोंके फल 
फो नहीं भोगता हू किन्तु चतन्यात्मक झात्माफो ही चेता करता हूं। 

द्शनावरणकर्मफलसन्यास भावना--द्शनावरणीय कर्मका फल्न हैं 
आत्मदर्शन न होने देना । दशनावरणीय फमंका उदय रहते हुए भी सम्य- 
ग्शष्टिफे अन्तरमें झात्माफा द्शन यथासमय होता रहता है कोर इस पल 
से पद अपने अन्तरमें यों निर्णय फिए हुए रद्दता है कि में दशेनापरणीय 
कमफे फलकों नहीं भोगता हु। किन्तु चेतन्यात्मक निञ्ञ भात्माकों ही 
चेतता है | 

वेदनीयकर्म फ्लसन्यास भावना--वेद्नीय फ्मेके उदयसे जीवपको साता 
ग्रौर अपाता ग्ाप्त द्ोतो है! साता असाता परिणाम झ्राश्नयभूत सामभी 
का सयोग होता है | इन सब व मफलोंफे चीच भी ज्ञानी जीव यह निर्णय 
रखता है कि में वेदनीयकर्म के फलको नहीं भोगता, किन्तु चेतन्यात्मक 
झास्माकों ही चेतता हूं! ऐ पिपषृक्ष १ल, मेरे भोगे विन ही निकल जाबो । 


मोहनोयकर्मफत सन्‍्यास भाषता--मोहलीय कर्मोकी रे८ प्रकृ तियां होती 
हैं, तीन तो दर्शनमोहफी प्रेहतिया हँ-मिथ्यात्व परिणाम होना, मिश्र परि* 
णाम होता और सम्यक्त्वमें दोप उत्पन्न होना! इनमें से मिश्र परिणाम 
ओर मिथ्यात्व परिणाम फी बात जिसके नहीं रही है. अथवा तीनों दरशेनत- 
विभाव नहीं रहे अन्दोज्ञन बना हुआ हैं कि में किसी भी कषायके प्रकृति 
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फलफ्रो नहीं भोगता हूं किन्तु में चेतन्यस्वरूप झआ्ात्माकोंही चेतता हूं । 
जरा कड़ा साहस करके इस ऊधमको दूर करके अन्तरसे प्रवेश करें। चाह्य 
व्िकल्पोंसे निकलकर श्न्तरमें प्रवेश करने वाला ज्ञानी संत विचार रहा 
है कि में तो चेतन्यात्मक आत्माको ही भोग रही हूं। कोई न भी भोग रहद्दा 
हो किन्तु चेतन्य रसके भावन्ताकी उत्कंठा प्रबल हो तो उस शोर ही दृष्टि 
होभेके कारण बह कुछ भी भोगता हुआ ऐसा ही मन्तमें भाव रखता 
भथवा यह ज्ञानरसका अनुभव दुर कहां है ? में इस ओर दृष्टि नहीं 
करता हू । दृष्टि करता हू तो में इसको ही भोगता हूं । 


कार्यकी घदलसे नूतन कार्यकी तत्परता--भेया ! भोगनिेके लिकट होने 
में भी भोगता हूं, ऐसा प्रयोग द्ोता है। जेसे वहुत देर तक बातोंमें लगने 
के बाद जब खानेकी इच्छा होती है. तो मित्र अपने दोस्तसे कहता है फि 
श्रव में बात नहीं करता हूं। क्र तो में खाता हूँ। तो खानेकी ओर 
उपयोग दिया | अभी खा नहीं रहा है; फिर भी पह ऐसा निर्णय वनाए है 
कि भ्रव में गप्पोमें नहीं हूं) अब तो में खाता हूं। तो यह ज्ञानीसंत कभी 
कभी तो ज्ञानरसको भोग लेता है ओर कभी स्मरण फरता हुआ उसकी 
ओर इृष्ट होता है फि में फहाँ अन्य कुछ भोगता हूं, ऐसा उसके निर्णय 
बना रहता है। कभी देखा होगा कि ऊपर सुख और भीतर दुःख | कभी 


अनुभव किया दोगा कि ऊपर तो दुःख ओर भीतर सुख | ऐसी स्थितियों 
आया फरती हैं.। 


धन्तरभोग व बाहूघ वरतेनाके बेमेलीपर एक वृष्टान्त--जेसे कभी फोई इष्ट 
भ्योगकी घटना घट जाय तो रिश्तेदार मिन्रजन उससे बड़े प्यारसे बुलाते 
हैं, गोदमें बेठाते हैं, सस्त्क पर हाथ फेरते हैं, बढ़िया-बढ़िया खानेके 
सामान रखते हैं झोर उसका दिल वहलानेकी फोशिश फरते हैं। ऊपरसे 
कितना सुखी हो रद्दा है, ऐसा सुख तो कितना ही खर्च करने पर भी नहीं 
मिलता है। पर भीतरमें उसके दु ख बना हुआ है। इसी तरह सम्यम्टष्टि 
पुरुषक अपरसे तो दुख लगा ; » घर गृहस्थीका मणगडा लगा है ! लड़कों 
को पढ़ाना लिखाना) लंडकियोंको शादी करना सभा सोसाइटीके काम 
फरना, देशकी सब चातें हैँ, तो ऊपर से तो कितने दु.ख क्गे हुए हैं, पर 
अन्तरमें जरासा ही तो मोड़ना है शा«रृष्टि को, मैं तो यह अमृत ज्ञान- 
मात्र हू, परिपूर हूं, ज्ञानानन्दमय हूं, यों देखकर भीतर में शनाकुल वतन्ता 
हुआ है । उसमें इतनी हिम्मत है. कि कर्तव्य है मेरा परपदार्थो्में कुछ 
फरनेका, हो गया तो ठीक, न हो गया तो ठीक । | 


जञानीका ज्ञातृत्व--अज्ञानी जीव फी कल्पन 
में आता है किन हृश्म 
ऐसा तो, बह घवड़ा जाता है, फिर क्‍या होगा ? परतु ज्ञानी धरा 
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घवड़ाहट नहीं है, हो गया दो ठीफ+ न हुआ तो ठीक। इृष्टक्योग हो 
जाता हे तो ज्ञानी छात्ता ध्स्फा रहता है; में तो पहिले से 'ही जानता था 
कि ऐसा होता है, उसे कल्लेश फिस चातका ? यह छानी पह्लेसे ही जान 
रहा है फि जो कुछ परिणमन है यह सब मिटने बाला है। अलग होने 
घाला है। कोई मर गया तो इसमें कौनसी अनदोनी वात हो गयी ? यह 
तो होनेकी ही वात हैं, होकर ही रहेगी। फिसीका कुझ समय सयोग है 
तो अंतर्से चियोग होगा ही। इसे फोई नहीं टाल सकता। इस चातकों 
अभीसे जानते रहें ती जब तक जी रहे हैं तव तक सुखी रह जायें ना, यह 
हे भी दुख़में क्‍यों निकले. ज्ञानी जानता है कि है कर्सोके फलको नहीं 
भोगता हू किन्तु अपने चतन्यात्मक भात्माको दी चेतता हू । 


ज्ञानतीर्थमे क्वचित्‌ सगम--क्रोघ आता हुआ भी अन्तरमें ज्ञान और 
शांति वनी रहे। ऐसी विरुद्ध रो नदियोंका सगम_ इस ज्षानतीर्थमें ही हो 
सकता हैं | क्रोध आए फिर भी उस क्रोधमें परका श्रतथ न कर सके, ऐसी 
सप्जनता इस क्षानी पुरुपमें ही रहा करती है। अज्ञानी तो ऐसा क्रोध 
करेगा कि किसी कारण क्रोध फम दो रहा दो तो यह कोशिश करता है 
कि क्रोध कमर न हो; नहीं तो में इसका नाश ही न कर सकू गा। क्रोध ओर 
अन्तरमें शांति, इन दोनॉंका मेल ज्ञानतीथरमें होता है। मान ओर अन्तर 
में विनय, इन दोनोंका संगम किसी ज्षानीमें होता है। श्रभी अन्तरकी 
सरलता ओर वाहरका मायाचार, इन दोनोंका भी में द्वोता है कि नहीं ? 
होता है। किसीछ अन्तरमें तो यह वात बसी है फि में स्बंपरियग्रद्दोंको 
स्यागफर ज्ञानस्वरूप 'आत्मामें ही रहू, भीतर तो यह आशय बना है ओर 
ऊपर ये सव सन। वचन, कायकी चेष्टाएँ ऐसी वनी हैँ कि सीतरके श्भि- 
प्रायके पिरुद्ध हैं । या यों कद्दो कि झ्ञानमें बात्त ट्वितपूर्ण बसी है ४ 
करना छुछ भौर है। यह तो है ज्ञानीका श्रवशताका मायाघार। अन्दरमें 
यह वात चसी है कि में शुद्ध छ्वानरसमें मग्न हो जाऊं ध्वेर ऐसी थात 
बाहर करता नहीं । पिबशतासें ऐसा आचरण वनाता है कि कमाये, घर 
रहे, वात करे ओर उनमें मन है नहीं, सन लगा है. निजप्रभुताकी जगद्द 
और फर रहा है। वोल रद्दा है कुछ और तो यह भी एक बड़ा अद्भुत 
संगस है ! मे ॥ के 

रुचि भौर भोगकी मेत्री--अनरमें निर्विकल्मता और वाहरमें आवश्यक 
वृत्ति सवय-े दो बातें आकूपदवीयें किस्ली विरले ज्ञानी घुरुपमें एक साथ 
सगन हो जाती हर | इ्पी बज्नरर तो ज्ञानी के यह निशुय है कि में मोहनीथ 
फर्मोके फनको नेहों मोगता हूं) किन्तु में तो चेंतन्यस्वरूप आत्माको 
चेतता हू अथवा भोगतेका काम छोड़कर चेतनेके फामकी तयारो्मि 
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ऐसा फहद्दा जाय कि में कर्मफलको ' कुछ नहीं भोगता हूं, में तो चेततन्य- 
स्वरूप शआात्माकों अनुभवता हू। प्रोग्राम बदल शया। अब गप्पो्म नहीं 
बेठता हू, अब तो में भीजन कर ता हू । जेसे दो कार्सों में एकसे निवृत्ति 
भोर एकमें प्रवृत्ति होती हैं। जब नूतन फायका उद्यम होता है तव भी यह 
सब बोला जाता है ओर यह ज्ञानी तो फर्मफलके क्षेत्रसे परे अन्तरमें 
वोमरदित ज्ञानरसका स्वाद लिये जा रहा दै। मोहनीय कमरे हास्य, 
'रति, शोक) भय, जुग॒प्सा ये सच प्रकृतियाँ हैं, उन प्रकृतियोंके फत्नमैं हास्य 
शोक आदि रूप परिणमन भी होता है। किन्तु उन सब स्थितियोंमें इस 
ज्ञानी के यह निशेय बना है कि में हास्य शोक आदि फल्ञोंकों में नहीं 
भोगता हू किन्तु ज्ञानरसात्मक निजतष्ततफो अनुभवता हूं । 


ज्ञानीकी भ्रत्ततचेतना--दो मित्र बातें फर रहे हों) एकसे घनिष्ट 
मित्रता हो ओर एकसे साधारणबोल चाल हो तो साधारण, वोलचाल 
वाला वड़ी-बड़ी बातें सुना "हा है पर-यह तो में नहीं सुनता हू, में तो 
'सुन रहा हूं'दूसरे धनिष्ट मिन्नकी चात ओर सुन २ हा हैं दोनों जगह, शब्द 
कहाँ जायें ? कानमें तो दोनों मित्रोकी वात शा रही हैं मगर धर कर 
रही हैं घनिष्ट मित्नकी वात और साधारण बौलचाल वालेकी बातको सुन 
ही नहीं रहा है | इसी तरह ये कर्मफल भी ज्ञानी जीव पर आ रहे हैं ७र 
अन्तरमें ज्ञानरसका पान भी किया है ना इसने; उसफा स्मरण बना हैं। 
तो यद्द ज्ञानी कमफलको नद्दीं भोगता किन्तु ज्ञानरसको चेतता है । 


7. श्ायुकर्मफलसन्यासभावना--एक आयुकम होता है जिसका फल यह 
ऐ कि आत्मको शरीरमें रोके रहना; यद्द आत्मा इस शरीरसें रुका हुआ 
है, शरीरके बधनसें पड़ा हुआ है। फिर भी यह ज्ञानी जीव जिसका कि 
उपयोग नित्य मिर०्जन सहज ज्ञानस्वरूपमें लगा है उस ञमोर ही जो रहने 
का उत्सुक है तो जिसका रुयाज्ञ है उसका भोग है । शरीर है भोर इसमें 
नधा हुआ है इस और उसका ध्यान नहीं है ओर न ऐसा अन्तुभवन करने 
का उपयोग कर रहा है । घह ज्ञानी तो आयुकर्मके फलको नहीं भोग रहा 
है किन्तु चेतन्यरसात्मक आत्मतत्त्वको चेतता है । 


नामकर्मफलसन्यासभावना--नाम कस के फ्लमें अनेक प्रकारफे शरीरों 
को रचना होती हैं। शरीरकी फितने प्रकार की रचना है यह कया सममाना 
है? यहीं देख जो जितने दिख रहे हैं इन सबकी नाक आऑखोंफे बीच 
भोर मुहके ऊपर ही तो लगी है। एक स्थानपर ही -है। पर किसी की 
नोकसे किसोकी नाक नहीं मिलती । खूब देख लो । तो जब यद्द ताक दी 
किसीकी नाकके समान नहीं दिख रही हूँ तो फिर यह सारा शरीर केसे 
समान होगा ओर फिर पशु पक्षी, कीड़ा; मकोडा, पेड़, इस्त सब संस्थान 
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विभिन्‍त प्रकारके हैं, इनफा रस, इनका स्वरूप, इनफा बर्ण झाकार प्रकार 
ढॉचा ये सव भिन्न-भिन्न प्रकारक हू ऐसे भिन्न भिन्न शरौर होना नाम 
फमका फल है। पर होने टो खूब फल, में तो यह शरीर ही नहीं हु । में तो 
एक ज्ञानमात्र आध्म् तत्त्व हू और ऐसा रुचिपृर्वफ उपयोग भी इस स्थभाष 
की भोर जाय तो लो नामक्मपे फलफो अघ नहीं भोग रहा है । बह तो 
सतन्यरसात्मक झात्मावोी ही चेतता है। धथवबा यह सच ४ मफलचेतना 
संन्‍्यासकी माषना की जा रही है, में इसे नहीं भोगता हू) में तो यद्ध करता 
हूं। अपने झापको चेतता हूं । 


पेत्रक्मफलसन्यासभावना- गोत्र कमंफा फक्ष है सोफसान्य अथवा 
लोकनिन्ध कुल्लसं उत्पन्न होना । लोक्षय्यवस्थासे अथवा अपने ्राचरण 
के संस्फारसे उत्तम अ्रधवा नीच कुश् होता है। लेकिन जब में शरौर ही 
नहीं हू भोर किसी प्रकारकी पोजीशन भी सें नहीं ह। मैं तो ज्ञानमाश्र 
अरत्मतत्त्व हूं। तो वह गोत्रकप्के फलमें क्‍या उपयोग लगायेया ? बद्द तो 
श्रात्मरसकी ओर घलेगा | में गोन्रक्मके फलको नहीं भोगता हू; किन्तु 
धानरस निभर आत्मतत्व को चेतता हू। कर्मोंके फत्नका विस्तार बहुत 
अधिक है। एफ एक फर्मफा फल समक्ष रखकर उससे सन्यासकी माता 


बनाना चाहिए। 

भ्न्तरायकर्मफल संन्यासभावना--८ घा कम है अतराय कर्म | अंतराय- 
फर्म के फलमें दान क्ञाभ भोग आदिकी पजृत्तिसें अंतराय होते 8) दान देने 
का परिणाम न हो सके। यह दान अन्तराय फा फल्ञ है। दानी पुरुष भनमें 
कुछ खचे करनेका भाव रखफर भी उसे हाथसे देते नहीं बनता ओर यह 
कह देंगे कि रखे हैं रुपये; तुम अपने हाथसे देबो। यह गप्पकी बात नहीं 
कह रहे हैं। ऐसे पुरुष होते हे शुरुजी सुनाते थे कि एफ माई ऐसे थे वे 
यही कहते ये कि भाई ते जावो वे रखे हैं; पर द्वाथसे देते नद्वीं चनता । खेर। 
पहाँ भी दानाग्तराय जरा कमजोर ही गया, पर दानान्तरायके ददयमें तो 
भाव ही यह नहीं होता कि में कुछ त्याग फरूँ | यह घिभाव है। इसी प्रफार 
लाभ) भोग) उपभोग झादिके अरायका फल है। विभाषष फक्को हुछ 
नहीं मोगता हू अर्थात्‌ इन विभावोंको में त्यागत्ता हूं। में तो एक चेतम्य 
रसात्मक आस्सतत्त्वकोी चेतता हू । 

सेया | एक-एक करके समस्त फर्मोडे फलके त्याग होनेसे इस मुम्क 
को चेतनन्‍्यचिन्द्र परमाध्मतत्त्वके दर्शन सुगम होते हैँ। जेसे पुराणोर्मि, 
राजावाॉँकी। चक्रततियोंक्री विभूति, नगरी, रानियोंकी बड़ी प्रशसाक 
जिसमें बड़े अलकारोंमें अमेक पेज भर दिए गए हैं ओर[कासकी वात 
त्यागकों व।त, दीक्षाक्रा अपतग बतानेमें दो एक पन्‍ने ही भरे हैं. परन्ठु इस 
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सब शद्दार और वेभवका वर्णन अब दीक्षाके प्रसंगमें बड़ी मदद दे रहा 
है | इतना झद्भुत षेभव जब सुन रखा है ओर फिर एक ही शब्दमें यह 
वर्णन आ जाय कि लो अब 'घक्रवर्तनि सारा त्याग कर दिया। तो इस 
शब्दकी बढ़ी महिमा बनती है | केसा वेभव था जिसका त्याग किया ? कम 
फल्नको विस्तारपुवेंक यदि पढ़ा जाय, सुना जाय ओर फिर क्षानीके फर्म 
फल्लके सन्‍्यासकी भावना कहदी जाय तो इसमें स्फूर्ति और अधिक आती 
है । ओह, ज्ञानी सत ऐसे विकट करमफलसे अलग रहकर ज्ञानस्वभावषका 
संचेतन फिया करते हैं । 


ज्ञानानुभूतिसें समय व्यतीत करनेकी श्राकांक्षा-- फर्म फलके त्याग होनेके 
परिणाममें ऐसी समस्त विभाष क्रियावोंकी निधृत्ति हो, ज्ञानातिरिक्त 
विभाषके सनन्‍्यासकी स्थिति आ्राए तो ऐसी स्थितिमें एक चेतन्यचिन्ह 
चेतनको चेतनेसे उस समयमें जो आनन्दरसका अनुभव हो उस अन्ुभवके 
बाद जब फिर कुछ ज्ञानविकल्पमें अथवा अन्य घ्चाबोंमें झातां है तो 
उनसे भी हटने की कोशिश करके यह सोचता है कि ओह जेसे क्षण मेरे 
झभी व्यतीत हुए थे, ऐसा ही समय मेरे अनन्त काल तक रहे) मुमे अन्य 
विकतप न चाहिये । 


शानीके प्रात्मस चेतनकी उत्सुकता--यह जीघ शज्ञानवश क्मोंद्यजन्य 
सिधतियोंसें अपनी कढपना बनाकर कर्मफलॉको भोग रहा था। जब 
अपने यथाथस्वरूणका परिचय हुआ, तब यह में मात्र ज्ञानस्वरूप हूं, 
ज्ञानके कमंको करता हू और ज्ञानके फल्को भोगता ह--इस प्रकारका जब 
निणय हुआ तो सभी श्रकारके क्मफलको यह स्यागकर अपने आपें 
अपने ज्ञानस्वरूपकी चेतनाका उथमी होता है । फर्मोंके फल्में अनेक बातें 
पर कुछ बातों पर इष्टि देकर यह सममनेका यत्न करें कि क्‍या जीख 
पास्तवर्से ऐसे कर्मफल्कों भोगा करता है ? झतराय कर्मका उदय हो, 
चीज न मिली, ठाठवाठका आराम न मिला, अरे मिल्लतता तो भी जीव 
निराला था ओर न मिलता तव भी सबसे निराला है। उस स्थितिमें 
कल्पना बनाना, ये सब ऋज्ञानकी वातें हैं। में इसको नहीं भोगता हू, में 
तो शुद्ध ज्ञायकस्वरूप आत्माको ही भोगता हू। जैसे कहते हैं ना कि हम 
फो यह नहीं खाना है, हम तो यह खाते हैं, हसफो वहां नहीं जाता है, 
हम तो यहाँ जाते हैं। ऐसी ही बात फर देना है इस ज्ञानी जीवको कि 
हम कमफलतपें नहीं भोगते हैं; हम तो ज्लानसात्न आत्माको चेतते हें। 


भनात्मपरिहार और झ्ात्मसमचेतन--सेया ! यश भी और & यश भी 
एक घुरी बला है। ये भी फर्मेके उदयसे हुआ करते हैं। यश क्‍या चीज 
हैं कि जगतके मोही जीबोने उुँंछ भत्ता भज्ञा गा व्या । 3) कि बारतस्में 
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जीवकी निन्‍्दा ददे। क्या यश फेल्ायेगा कोश यद्द चढ़ा परोपकार फरता 

| तो क्‍या जीवका परपद।भरमिं कुछ कश्नेका स्वभाव है ? उल्टी-उह्टी 
वाते, हर फद्टती है। पर कुछ सुहावनी उल्टो हैं. भर कुछ असुद्दावनी 
उल्टी ६ | ज्ञानी जीब जानता है कि में ज्ञानातिरक्त न्य वुछफो नहीं 
फरता+ न भोगता, ये सर्व कर्मविपाक हैं, इनको में नहीं भोगत्ता हू। में तो 
शानस्वरूप आत्मतत्त्वको चेतता हू | जेसे पंगतरें बहुत सी चीजे परोसी 
जाती हैं तो उनमें से जिन चीत्ोका स्वाद अच्छा न क्गें उनको हमें नहीं 
खाना है। हमें तो कक्लाकद, वर्फी आदि नहीं खाना है, हमें तो वाबर ही 
साँना है। पत्तलमें पड़ा दे तो पड़ा रहे, हमें क्या हज है! ऐसी ही 
विल्क्षण ज्ञानीकी महिसा है । इस उपयोगभूमिफा!र्े, इस छंपयोग पत्तल 
में सारी चींजें परोसी हुई हैं, इस ज्ञानी जीबको जिनसें स्वाद नहीं भरा 
रहा है, ऐसे जो कर्मफत्न हें. उनको छोड़ता है । कुछ द्वो इनका, में तो इस 
ज्ञानमात्र भाषको ही चेतता हू ! 


यश झोर प्रयशकी वला-ये यश थ्रोर यश जिनमें जगतके 
जीब शझ्रासक्त दो रहे हैं ये क्या हैं ? बज्ञा है। वज्ञा शोर भज्ञा-इनफे 
परस्पर विरुद्ध ्र्थ हैं| भमल्ाका उत्टा वत्ना । इसमें मात्र संक्ललेश ही है ! 
फातिमान शरीर द्वो गया | यह भी कमका ही फल है। भब्व अज्ञानी जीव 
तो देहको निरख-निरख कर खुश दोता है। बड़ा अच्छा शरीर मिला) 
बहुत सुन्दर हू । ज्ञानी जीव जानता है कि यद्द तो इल्लत लगी है, मेरा तो 
देहरहदित स्वभाव है। भात्मीय वास्तविक आनेन्द्फो भोगने के मेरा 
स्वभाव है, में इनको नहीं भोगता हू) में तो एक ज्ञानमात्र मावकों चेतता 
हु | कुछ दुनियामें पोजीशन चन जाती है। शफल सूरत भीनहोंती भी 
लोग प्रीति फरते हैं। और फोई शफलसूरत चच्छी है फिर भी नफरत 
करते हैं। यह सव कर्मोंका दी तो खेल है। में तो एक ज्ञानमात्र निज 
तत्वको चेतती हू | 

ज्ञानीकी भ्राकाक्षा--भेया | यश शअयश दही एक क्या अनेक करसेफल 
हैं जिन कर्मफलोका इस ज्ञानी जीवते त्याग किया और इसके फलमें समस्त 
जो अन्य क्रियाएँ दूँ. उनके विहारकों खत्म किया। ऐसी स्थितिमें जच 
किसी कर्मको अपनाया नहों जा रहा है, किसी फलको भोगनेकी बुद्धि नहीं 
की जा रही है। केबल मिर्विकल्प सहज 'आत्मानन्दवों भोगनेका भाष है 
ऐसी स्थितिमें.जो आत्मतत्त्वका रृढ भनुभव है। अशुपम आनन्द है, उसको 
भोगने के वाद जब थोड़ा सा भी चिगता है तो ज्ञानी बढ़ा खेद करता 
है। अरे मुझे तो वही क्षण प्राप्त हो जिस स्थितिमे अभी था। उ्सी 
स्थितिमें रू कर मेरा समय ज्यतीत्त हो अनन्तक्राश तक देसा ही मेरा 


गाथ। ३८६ परे 
परिणमंन चेले ऐसी द्वी स्थिति रहे. | 


वर्तमान व सर्व भविष्यमें रम्य श्रानन्‍्दका पात्र--पू् परिणासकृत जो 
विषवृक्ष हैं, द्रव्य कम के वन्‍्दन हैं उन विषवृक्षोंके फर्लको जो ज्ञानी जीब 
नहीं भोगता है, किन्तु अपने आपमें तृप्त रहता है बह ऐसे उक्त आनन्दको 
प्राप्त होता है जो बतंसान फाकषमें भी सुख देने वाला है कोर भावी फाल 
में भी सुख देने वाला है ऐसे अतुपम आतसन्दकी दशा प्राप्त होती हैं। जसे 
'लोगोंके प्रति सदव्यवेहार रखना वत्तमानकालमें भी भ्रानन्‍न्दका कारण 
ओर आगामी कालमें भी अ्रन्दकफा ही कारण है व्यवहार में, इसी प्रकार 
परसार्थमें कम और व्मंफलसे दिविक्त निज ज्षायकरपरूप आत्मतत्ततका 
अनुभवन फर लेना वर्तमान फालमें भी आनन्दका फरने पाला है ओर 
झागामी कालमें भी आनन्दका करने वाला है। ये ससारके सुख» पंतमान 
कालमें तो सुखकी अधस्थाके करने वाले होते हैं. पर भविष्यकालमें इनसे 
क्लेश ही चनते हैं लेकिन मोही जीव इन विपयरुखके कटुफ्लोंको भोगते 
जाते हैं ओर फिर भी छोड़ना नहीं चाहते। 


अ्रनात्मभावकी बलि--भेया ! क्मफल चेतनासे जो निवृत्त हो गया 
है वह शुद्ध ज्ञामचेतनारूप ही चेतता रहता है। उससे उपाय है निश्चय 
कारणसभयसारका आल्लम्बन, जो आलिम्बेन साक्षात्‌ उपादेयभूते कारये- 
समयसारको उंत्पन्न करने घाला है, उसकी पद्धति है घिदानंन्दस्वभावी 
शुद्ध श्रात्मतत्त्वका यथार्थ ज्ञान व श्रद्धान्‌ द्वोना और बेसे ही अन्ुचरण 
होना ऐसे अभेदे रत्नत्रयरूप निशथ्चिकष्ष सरमाधिसे जो सहजानन्द प्रकट 
होता है उसके अनुभवनसे यह मोक्षमाग ओर मोक्ष प्रकट होता है। इसके 
लिए वडे बलिदानकी आवंश्यकता हैं। फिसके वलिदानकी ? जो अपने 
में विषयकषायकी इच्छा घर किए हुए है उसंफी बंलिफी श्रावश्यकता है; 
व्यागकी आवश्यकता है । त्यागका द्वी नामें पुजन हैं; त्यागका ही न्ञाम प्रेम 
है । त्याग विना प्रेम भी प्रकट नहीं द्वोता, त्याग विना पूजा भी प्रकट 
नहीं होती । 


फल्याणकी त्यागपर निर्भरता- कोई कहे कि मित्रता तो करें, पर रहें 
कजूस) पसां भी खर्च न करना चाहें तो उसका प्रेम भी नहीं फद्दा जाता 
है । सब लोग जानते हैं त्याग विना प्रेम नहीं होता, त्याग चिन्ता पूजा भी 
नहीं वनती है | त्याण बिना न प्रीति है, न पूजा है, न मोक्षमार्ग है, न मोक्ष 
है। तो जो ये विषय फषाय इस कफारणप्रेभुपर हावी हो रहे हैं धन विपय 
फपायोका वलिदान कर ना एक बहुत बड़ा फाम पड़ा है तीन ज्ञोफ, तीन 
फाल सम्बन्धी जो मत्त, धवन; कायसे करे, कराये, अनुमोदे, ऐसे परद्रव्यों 
के आल्म्बन्नसे उत्पन्त हुए जो शुभ अशुभ संग्दप हैं; इन सकहप का 


- समयसार प्रवचन पंद्रहपा भाग 


विन्नाश करना है और जो देखे सुने, अलुभवे, भोगे, स्मरणरूप आकाक्षा 
रूप जो निदानोंका जाल है उस जालका वि फरना है। इतनी तेयारी 
फी जाय तव जाकर प्रझ्ुुके दर्शन होंगे। 


प्रज्ञान व ज्ञान वशाकी १रिस्थितिपां--पर द्रव्योकोी अपन्तानेका नाभ भी 
लोभ कपाय है; जिसको रगकी उपसा दी गयी है। इसमें रणा हुआ प्राणी 
अपने यथाथस्वरूपको संभाल नहीं सकता। ऐसे शुद्ध ज्ञानचेतनाफे 
भालम्घनसे यह सोक्षार्थी पुरुष कम चेतना और कर्मफल्नचे तनाका संन्यास 
फर रहा है । ज्ञानी जीव फर्मसे भी विरक्त है शोर फर्म फलसे भी पिरफ्त है। 
इस कारण अ्ज्ञानचेतना उसके नहीं रहती है झोर अपने स्वभाषसे जो 
छानचेतना है उसमें सहज आनन्दकी श्रनुभूतिके साथ यद्द रमता है । 
जब रमता है तव उस समयफी सीमासे पू् व उत्तरकालफे इस जीबके 
फेैक्षाबके २ भाग हो जाते हैं; इससे पहिल्ते तो इसका विषरस झटका था 
ओर इसके वाद कुछ धह जीव अश्रमृतपान कर रहा है। ऐसे ज्ञानी संतके 
प्रति प्रमोद भावना करके छोटे मोटे मक्त उपासकोंके झ्राशीवौदरूप वचन 
निकलते हैं कि को अब यह ज्ञानी सदाकाल इस ज्ञानाम्ृतका ही पान 
किया फरे | 

प्रज्ञानचेतनाके सन्‍्यासक्षा उद्यम--श्रज्ञानी अज्ञानचेतनाका तो त्याग 
करे और ज्ञानी होकर शानचेतनाका विकास करे। छझ्ञानातिरिक्त भावसें 
यह में हु? ऐसी बुद्धिका नाम श्रज्ञानचेतना है। इसके विनाशके लिए 
ज्ञानका भाष ले । में ज्ञानमात्र भाष हु ज्ञानातिरिक्त भाव में नहीं हु, 
जलाना निरिक्त भाषको में'करता हू ऐसे परिणासका नाम फर्मचेतला है। 
उस कर्म वे तनाके त्यागक लिए ऐसा भाव चनाएँ कि में ज्ञानमात्र हू, अन्य 
कुछ नहीं हू; इसही रूप परिणमतता हूं। अपने आपके अन्तरमें विराजमान 
शुद्ध ज्ञाय ऊस्वरूपका जब तक दशंत नहीं होता है तव तक इस जीवके 
बारेमें सेकड़ों भटकलवाजियां ज्ृगायी जा सकती हैं। में यो हू, में यो हू । 
हैं बह एक शुद्ध ज्ञायकस्वछूप+,) पर उसका परिचय न होनेसे इस अपने 
स्राव्मतत्व क्रो भिन्न-भिन्न रूपों में यह सोचा फरता हैं । 


ज्ञानीका सुगम ज्ञानवंभव--भेया ! पदार्योका स्वतत्रस्थरूप जानकर 
अब सब पदार्थोंसे अपने छानस्थरूपको प्रथक करो और इस ज्ञानमें ही 
निश्चल ठहरो, चीज कठिन है। मगर श्ञानभाषनाके अभ्याससे यह बात 
अत्यन्त सरक्ष हो जातो है। जेसे दीन मिखारियोंके) _फरोड़पतियोंकि 
आर|मपर शाश्चर्य होता है और सवको कठिन सममते हैं पर करोड़ 
पत्ियोंकि लिए तो यह सच उतके वारयें द्वाथका खेल है| उन्हें अपने वभव 


में आश्चर्य नहीं होता ओर न कुछ कठिन मालूम पड़ता है। ऐसे ही 


गाथा २८६ पप्ः्‌ 


में झाश्चर्य नहीं होता और न छुछ कठिन मालूम पढ़ता है। ऐसे ही 
श्रज्ञानी जीव ज्ञानियोंके ऐसे चम्तकारको अनुभवनसे अचरजफारी चातत 
जानते हैं. ओर कोई-कोई तो यों मानते हैं. कि थे जो शास्त्रकी बाते हैं, वे 
शास्त्रमें ही रहनी चाहिये, शास्प्रसे अलग न करनी चाहिएँ लेकिन ज्ञानी 
जीवको ये सब यत्न) ये सब अ्नुभवन सुगम मालूम होते हैं । उन्हें इसमें 
अचरज नहीं होता । बल्कि पहिले जो श्रनन्तकाल बीत गया वह व्यथरमें 
बीत गया; इस पर उसे अचरज होता है । 


जानीके भ्रमकी समाप्ति--जेसे कजूस लोग उदार पुरुषकी चेष्टा पर 
धचरज फरते--कैसे दे डालते है, केसे परका उपकार फर डालते हैं) 
उदार पुरुषोंपर कंजूस पुरुषोंका अचरज द्वोता है | ज्ञानी जौवको अपने 
आपके सार्गमें बढ़नेका कोई श्रचरज नहीं कोर न कठिनता होती है । सब 
घस्तुवोंसे भिन्‍नपनेका जब निर्णय हो गया तो ऐसा दी ज्ञान अब ज्ञानीके 
निश्चलरूपसे अवस्थित रहता है। अथ सब परभावोंसे ओर परपदार्थोसे 
भिन्‍न किया गया यह ज्ञान कहीं भ्रमको प्राप्त नहीं होता हैं। यह ज्ञान 
ज्ञानस्यरूप ही है। कोई वहकाए किन्दीं परपदार्थोर्में यहाँ है तेरा ज्ञान) 
यहाँ है तेरा आनन्द) यहाँ है तेरे विश्वरोमका घ७ लेकिन ज्ञानी जीव भ्रम 
की प्राप्त नहीं होता । 


झपना सब कुछ भपने श्रापमे--भेया  अपन्ती दुनिया जो छुछ है वह 
अपने आपके आत्मप्रदेशमे है, इससे वाहर अपनी दुनिया नहीं हैं। 
जितना अपने आपको भूल रहे दें घद अपने आपके प्रदेशमे जेसी कम्पनी 
चल रही है; जेसी खटपट दो रही है उसका फल मिलता हैं, वाहरफी 
खटपटका फत्न नहीं मिला करता है। जब कभी कुमागेंसे हटकर सुमागेमें 
लगेगा, अज्ञानसे हटकर ज्ञानमें ज़गेगा। संसारसे हटकर मुक्तिमें जायेगा 
वे सब अपने भात्मप्रदेशके अन्द्रमें ही होने वाली बातें हैं। अपना धर्म 
अपना अधम पुर्य पाप कुछ भी चीज अपने आत्मप्रदेशसे बाहर नहीं हैं. 
बाहर तो पदाथका भी भाष नहीं है। जेसे लोग कहते हैं कि श्राज सोने 
फा क्‍या भाव है; तो सोनेफा भाव जानना है तो सोने के अगल वगल्न 
देखें । क्या उसमें कहाँ भाव लिखा मिल्लेगा ? नहीं। उसका श्र्थ यह है 
कि सोनेके वारेमें लोगोंके क्या भाव हैं ? 


परफी कीमत अपना भाव--कोई पूछे कि गेहूका क्‍या भाव है ? तो 
गेहू तोड़कर खूब देखलो, कहीं शायद आदेसें माव निकत्ष आए। अरे 
उसका अर्थ यह है कि गेहू के बारेमें श्राज लोगों क्‍या ख्याल है ? गेह्‌ 
का क्‍या भाव है, इतना सीधा तो अर्थ है। पत्थरका क्या भाष है ? अरे 
पर रके बारेमें लोगोंका यद्द ख्याल है कि यह मामृज्ञी चीज है, सो कितने 


४६ समयसार प्रवचन पद्रहवां भाग 


जाता है| कभी-कभी सोनेके भाषसे झ्रनालका भाव चढ जाता है। मानों 

दी पुरुष यात्राको चह्े या परदेश घन कमानेके लिए 'चल्ले। तो एक पुरुष 
थोड़ा-थो ड़ दीरा, रत्न) जवादरात) सोना चाँदी की गठरी बनाकर घला 
झोर एक थोडेसे चने फो गठरी लेकर चत्ा। जंग्ञ्में रास्ता भूल गये | 
भूख सताने लगी | चिहकुल्त मरशद्दार होने लगे तो उस ससम रत्न यात्रा 
फट्टता है कि भेया मेरे सब रत्न के लो, पर भुमे मुद्दी भर चने देदो। 

अव वतावो बहाँ चर्तोका क्या भाव है ९ क्‍या कहीं चनेमें भाव खुदा है ? 
अरे चनेके वारेमें लोगोंके क्या झुयाल हैं; कितना आदर है, उस झादरफा - 
माम भाष है। तो जितनी जो कुछ दुनिया है हमारी यह हमारे आात्माके 
अन्द्रमें है, इससे वाहर हमारा कुछ नहीं है। 


स्वसचेतनरूप महाकतंव्य--भेया ! अ्रज्ञानसे निवृ'त् होना व छातनमें 
लगना है, सीघा तो काम है। अपने श्रापका सही ज्ञान हो थोर उस शान 
रूप अपनेको वनाए रहें इतत्ता दी सात्र काम हैं । पर इतनासा काम नहीं 
किया जाता भौर वड़े कठिन फाम किए खाते हैं। दूसरोंको खुश रखना 
क्या हमारे हाथफी बात हैं ? दूसरे झपने कषायके अनुकूल ध्रपत्ती कक्पना 
फरके अपना परिणसन फरते हैं। उन्त पर मेरा कहाँ अधिकार है कि में 
उनको अपने मत साफिक वन लू ? जब वस्तुस्थिति ऐसो है तब वाह्य- 
पदार्थचिषयक फल्पताओोंसे | बिमुख होकर अपने झ्रापके शानस्षरूपको 
चेतना चाहिए | आखिर इसमें ही आत्माफो शरण मिलेगा | 


सत्य जाण ण॒ हवइ जम्द्दा सत्य ण॒ जाएए किंचि । 
तम्हा अण्ण णाण अणएणं सत्थ जिणा बिंसि ॥३६०॥ 


शास्त्र शौर शानसें प्यतरिक--शा स्त्रक्ञान नहीं धोता है क्‍योंकि शास्त्र 
ऊुछ जानता नहों है। शास्त्रका मतलव है द्रव्यश्न्‌ तका। द्रव्य श्रुत जी कि 
हो भागोंमें विमक हैं--एक धशक्षरात्मक स्वरूप और दूसरा शब्दात्मक 
'घरूप | ये दोनों प्रकारके स्वरूपोर्में श्वान नहीं है क्योंकि ये जानते कुछ 
नहीं हैं। अक्षर हैं वे भी पौदगलिक रचनाएँ हैं; जो शब्द दें वे भी पौद- 
पलिक रचनाएँ हैं। इस कारण यद्द अन्य है और शास्त्र अन्य है! ऐसा 
जनेन्द्रदेव कद्दते हैं। यह व्यवद्दारफी भाषा है झोर निमित्त बाजी वातका 
कथन हैं कि शास्त्रसे शान होता है क्‍योंकि शास्त्रका अध्ययन करते हैँ तो 
उसका निमित पाकर जीवको ज्ञान होते देखा जाता है! इसने मात्र 
भमित्तमप्ित्तिक सम्बन्धसे चढ़कर व्यामोदर्मे यह मान किया जाता है 
के शास्त्रप्ते ही ज्ञान होता है। वद्दों अपने आपका महत्त्व ल्लानस्वरूप 


बेदित नहीं होता तो बद् एक मिथ्याभाव है । 


दे 


गांधा २६० कक 


ज्ञाताके श्राअयसे ज्ञानकी व्यक्ति--अक्षरात्मक श्र तसे ज्ञान नहीं होता 
है और उसही प्रकार बोले गए शब्दोंसे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो 
ज्ञानशक्तिके आश्रयमें हुआ करता है। इस प्रकरणमें इस अध्यायमें शुरूसे 
ही बताते क्षाये हैं कि यद्ध ज्ञानी तो सबविशुद्ध स्थरूप बाला है। अपने 
आपके स्वभाषसे यह ज्ञाता द्रष्ट है। इसका यह ज्ञानित्व किसी परपदाथ्थसे 
नहीं आता | जिस पदार्थमें जो कला है वह उस पदाथकी स्वाभाविक 
देन है । कोई परपदार्थ किसी अ्रन्य पदार्थमें अपनी फला नहीं चलाता हैं। 
ऐसे अपने-अपने परिणमनसे परिणमते हुए इस शास्त्र भोर ज्ञानके 
सम्बन्धमें बताया जा रहा है कि शास्त्र तो अचेतन है भोर ज्ञान चेतन 
है। इस कथनसे फट्दी निरादरता जेसा भाव नहीं क्ेना है कि आागम तो 
थ्रचेतन है, घह कुछ जानता नहीं है। स्घरूप वताया जा रद्दा है, पर जो 
शास्त्रको पूजना है वह निमित्तरष्टिसे पूजना है । 


बृष्टान्तमे स्थापनाजिन व्यवहारदृष्टिसि--जेसे मूर्तिका स्वरूप केसा है ? 
हम सीधा यों कहते हैं. कि यद्द आदिनाथ भगषबान बेठे हैं ओर यह 
नेमिनाथ भगवान बेठे हैं। खण्ढवा मंदिरिमें पीछे प्रतिमाबोंका बहुत बढ़ा 
समुदाय है, तो हां एक छोटा बच्चा हमें दिखानेफे लिए जा रद्दा था। 
कहता जाता था कि देखो यद्द हमारे वे भगवान बेठे' हैं। यह हमारे 
छोटे भगवान बठे हैं ओर यह हमारे विहकुल्न छोटे भगवान बेठे हैं। तो 
क्या सूर्तिके मापसे भगवान भी छोटे बडे द्वोते हैं? तो बात क्‍या है 
वृष्दां ? मूति द्वी भगवान नहीं है । मृर्ति तो अचेतन है, पाषाण या घालुसे 
बनती है । लो इतनी वात सुनकर कोई श्रद्धालु चुरा मान जाय, अरे देखो 
यह तो श्रविनयकी बात कद्द रहे हैं। अरे भाई यहों क्रषिनय और 
अपुज्यता की बात नहीं है. फिन्तु वस्तुस्थरूपकी वात लेना | षद्दों मगधात 
की स्थापना दे ओर है यह साफार स्थापना । ऐसी हा फल्याणधिधिसे 
जिसफी अतिष्ठा होती है घद्द स्थयं भगवान नहीं हे, फिन्तु भमगधानकी 
स्थापना फी हुई है । उन्हें स्थापनाजिन बोलते हैं भावजिन नहीं बोलते । 
यह तो स्व॒रूपकी बात है । 


.. श्रक्षरात्मक व शब्दात्मक श्रुतमें ज्ञानत्वका श्रभाव--शासत्र किसका नास 
है? यदि पोथी पत्रोंका नाम है. और जो शच्छे अच्तरोंसे लिखा हो; छपा 
हो, उनका नाम है तो उनमें परीक्षण करलो, वे कुछ बोलते भी हैं कया ? 
हम यदि किसी लफीरका उल्टा अथथ लगाने लगें तो क्‍या बह शास्त्र हमें 
पॉटा सी सार सकता है कि तू उल्टा अथ क्यों लगा रहा है? शब्दरूपमें 
आगत पुदूगल भी अचेतन है । फोरई पुरुष शास्त्रकी बात सुना रहा है, 
शब्द बोतल रहा है तो वे शब्द यदि शास्त्र हैं तो थे शब्द भी अचेतन हैं, 


घ्प समयसार प्रवचन्त पद्रहता भाग 


भाषाधर्गणाके परिणमन हैं । 


धध्यात्ममे ज्ञानशातृत्व फी प्रतिष्ठा--यदि भावश्न त को श्रृत कद्दते हो, 
जो भ्रन्तरमे श्र तविपयक ज्ञान होता है उस ज्ञानका नाम यदि थ॒त्त कहते 
हो तो उसका ज्ञान्त नाम कहा जा सकता है पर जिस अध्यात्ममें ज्ञानरव- 
भावषकी प्रतिष्ठा की जा रही हो उस पस्‍क्‍्रकरणशमसें ज्ञानस्थमाधकों चेतनेमें 
प्रवतते रहा जो ज्ञान है उसे ही शान फट्दा जा सकता है और जो ज्ञान 
स्वभावको न चेते, उसके उन्मुखताफी तेयारी जद्दों नहीं। रहती परफे 
आकपशणमें चलता है वद्द ज्ञान नहीं कहा जाता | 


ज्ञानका निधिवाद जाननस्वर्प--ज्ञानमें कभी कोई लड़ाई द्वोती है 
क्या ! नहीं | ज्ञान लड़ाईफा फारण नहीं हैं किन्तु देखा जाता हैं कि प्राय 
शान पर ही लड़ाइयाँ हुआ फरती दें। अ्रमी फोई चार समभदार बेठे 
हों और चर्चा कर रहे दों तो उनमे इत्तनी जल्दी लड़ाई हो जाती है कि 
जेसे वच्चोंमें लड़ाई हो जादी है । कहीं चार पांच वच्चे खेलते हों तो जब 
तक उनमें लड़ाई नहीं हो जाती तव तक वे खेल छोड़कर घर नहीं जाते | 
उनका खेल तभी समाप्त होता है जब उनमें कुछ द्वाथापायी हो जाय | 
ऐसा हुए बिना उनका खेल ही नहीं पूरा होता है। ऐसे दी चार शान बाले 
बठे हों, चर्चा हो रही हो तो चर्चाके प्रारम्भमें ही तो लड़ाई द्ोती नहीं है 
खेल खेलने के शुरुषातमें तो लड़ाई होती नहीं है किन्तु छुछ समय खेल 
चलने दो, कुछ समय चर्चा चलने दो, थोड़ी दी दैरमें गरमागरमी होने 
लगी और रूपफ लडाईका वत्त जायेगा। अच्छा: को जझ्ञानसे कड़ाई हुईं। 
क्या ज्ञानसे लड़ाई द्ोतौ है ! नहीं होती है । जिस भाषफे कारण कढ़ाई 
हो वह साय ज्ञानमाव नहीं है। अज्ञानभाष है । 


स्वसवेदी ज्ञानका ज्ञानत्व--यह भावश्रत सम्यग्झान है क्योंकि वह 
मोक्षमार्गके भनुफूल दृष्टि चनाने फी वात फहता है और उस ओर क्षगने 
की प्रेरणा फरता है। इस कारण पह छान है; पर परसाथत जो ज्ञान शान 
को चेते उस ज्ञानका नाम ज्ञान है और जो न चेते उसका नाम भञ्ञान है। 
अध्यात्ममार्गमें ज्ञान भौर अज्लानकी ऐसी व्यबस्थाकी गयी है तभी तो 
देखो सामायिकादिकी क्रियायें फरते जाते हैं. और यह समम बनती 
कि याँ-यों करन यह ज्ञानकी चेष्टा नहीं है । कोर इससे श्रधिक बढ़कर 
बात क्या होगी श्ानीकी कि वह सामायिष में सन। पचल, कायको स्थिर 
बना रहा है और अच्छी कह्पनाएँ करता है। शरीरको विल्कुल स्थिर 
आसतन वाला रख रहा हैं फिर मी ज्ञान सदी है कि शरीरकों ऐसा खम्भेकी 
तरह सीधा रखता; यद्द ज्ञानकी चेष्टा नहीं है और मनमें जो ज्ञानकी तरगें, 
भावकी कल्पना फरता हैं. यह भी ज्ञानकी चेट्टा नहीं है। यधपि ये सव 


गाथा ३६० पर 


शान ज्ञानगुणफे ही परिणमन हैं; मगर केवल ज्ञानके ही फारण जो ज्षान 
की चृत्ति हुई वह तो है ज्ञानकी चेष्टा ओर जो रागद्षकी सन पाकर 
श्पता परिणमन बनाएँ वह है अज्ञानकी चेष्टा | 


शास्त्र भौर ज्ञानका भेवसाधक व्यवहार--इस परम भेदविज्ञानके 
प्रकरणमें आचार्यदेव कद्द रहे हैं कि शास्त्रक्ञान नहीं होता है यह उनका ही 
शब्द है। सुननेमें किन्हीं-किन्हींको ज्यादा अटपट ज्गता होगा; किन्हीं को 
कस अटपषट्ट लगता होगा झोर किनन्‍्दीं को न भी अटपट लगता होगा । पर 
जो गाथामें शब्द हैं वे इसी प्रकारके हैं कि शास्त्रज्ञान नहीं होता है क्‍यों 
कि शास्त्र कुछ जानता ही नहीं है, जानने वाले जानते हैं । शब्द वहां सात्र 
निमित्त हो रहे हैं। इस कारण शास्त्र अन्य चीज है ओर ज्ञान अन्य चीज 
है। कोई शास्त्रकी बात पढ़ते-पढ़से उसका जो मर्म है। भ्र्थ है वह भूल 
जाय तो भूलने वाला आत्मा कभी तो मस्तकर्में हाथ लगाकर याद करता 
है, कभी आँखें मौंचफर याद करता है; कभी मस्तक मरोड्कर याद करता 
पर पन्ना मरोड़ करके याद करता हुआ कभी फिसीको देखा है क्‍या ? 
नहीं। अगर पक्तिका अर्थ नहीं लगता ती पन्‍ना मरोड़कर फोई नहीं याद 
करता | सभी मस्तक रगड़कर याद फरते हैं। यद्यपि इस मस्तकसे ज्ञान 
नहीं उत्पन्न होता है फिर भी मस्तक, मन) इन्द्रिय--ये ज्ञानकी उत्पत्तिके 
वाह्य कारण हैं इन्हें तो रगढ़ना थोड़ा बुरा नहीं जचता है, उसे कोई 
पागक्ञ न कह्ठेगा, पर फोई शास्त्रकी पंक्तिका अथ न लगा पाये तो उस पन्ने 


को मरोडे तो उसे तो लोग पागल कहेंगे । 


मूल प्रीतियोग्यके बाहथसाधनसे प्रीति-- देखो भेया | जिस भिजन्नसे प्रेम 
होता है उस मित्रके कफपड़ोंसे भी प्रेम होता है । मित्रकी टोपी नीचे गिर 
जाय तो दूसरा मित्र उठाकर भाड़ूकर ऊँची जगह रखता है या नहीं 
रखता है । तो क्‍या उसे उस टोपीमें अनुराग है ? नहीं। उसे तो मिश्रमें 
अनुराग है, पर मित्रसे सम्बन्धित जो बस्तुएऐँ हैं. उन बस्तुवोंमें भी भनुराग 
देता है। तो जिसे वस्त॒के सहज स्वभावसें श्रनुराग है, 'आत्माफे सहज 
ज्ञायक स्परूपका भ्रनुराग है उस सद्दज ज्ञायकस्वरूपको शब्दॉमें जधाँ लिख 
दिया गया दो उन शब्दोंमें क्या अनुराग न फरेगा ? शास्त्रोंके पढ़नेसे 
अपना उपायवेयभुत ज्ञानस्वभाव विदित्त हुआ हो उनसे क्‍या वह अपना 
नाता न जोड़ेगा ? बह क्‍या पूजा नहीं करता ? करता ही है। और इसी 
फारण देव, शास्त्र, गुरु ये तीनों पूज्य स्थानमें रखे गये हैं । 


देवभक्तिका यथार्थ कारण--बसतुतः तो हमारा देव भी कुछ नहीं 
करते | हम कितना ह्वी चित्लाएं, ग्ला फाड़कर पूजा करें, पर भगवानकी 
तो जू भी नहीं रेंगती | बहुत देर हो गयी, फ्रॉक बजाते। मृदग बजाते 
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नाचते, गाते, फिर भी भगवान जरा भी हमें दर्शन नहीं देते । थोड़ा 
इमारी सुन तो लें, बढ़ी देरसे टेर कूगा रहे हैं, देर सुनो भगवान अब 
हमारी वारी है, क्‍यों नहीं तारते ? घटे भर प्रशसा तो सर्च प्रकार कर 
डाली, पर भगवात्तका रचमात्र भी हमारी ओर झाकपण नहीं होता है। 
भगषान हमारा भला फरने नहीं आते हैं, न हससे कुछ फह्दते हैं, नद्ाथ 
पकड़ कर ले जाते हैं। वे भी पूण उदासीन हैं, जेसे ये शास्त्र.चदासीन 
&। ये दमको कुछ प्रेरणा नहीं फरते, उदासीन हैं। इतना काम फरनेके 
ल्षिए तो जेसे सब अजीघ हैं, थे शास्त्र भी दें बेसे ही मेरे प्रति जड़ 
भगवात्त चन्न गए । सुनते ही नहीं जरा भी । तो भगवानकी जो पृज्यता है 
व शास्त्रकी जो पूज्यता है बह भगवान ओर शास्त्रकी भोरसे कुछ चीज 
मित्नती है । इस फारण नहीं है, पनसे छुछ भी आता नहीं है, किन्तु जिस 

' मूलतत्त्वको हम चाहते हैं, जिस ज्ञायकरवभावका अपत्म्वन करके हम 
अपनी शुद्धपरिणति फरते हैँ; सदाके लिए सकटोंसे सुक्ति पानेका उपाय 
बनाते हैं पह ज्ञायकस्थरूप जिसके स्पष्ट व्यक्त गया है, जो मेरे मोक्ष 
मागमें चलने प्रोत्साहन देने के लिए आदर्श रूप है उनमें उपासक्ी क्‍या 
मंक्ति नहीं जगती है ? बहुत भक्ति जगती है । ह 


प्रभभक्तिका स्थान--भेया ! मार्ग मिलना चाहिए फिसी द्वारसे। उसी 
से चलकर हमें भक्ति करती चाहिए। एक काव्यमें तो यहाँ तक फटा 
कि हे देव ! शुद्ध ज्ञान हो जाय, शुद्ध चारित्र हो जाय तब भी शअआपनमें यदि 
उत्कृष्ट भक्ति नहीं जगती है अथौत्‌ भें, आपकी उत्कृष्ट भक्ति नहीं फर पाता 
हु तो फिर मुक्तिका क्रिवाड बद है, उनके खुकने का साधन तो आपकी 
भक्तिरूप चावी थी वह मेरी खो गयी । तो घाहे ज्ञानी बड़ा वन्न जाय) 
चारित्र भी पालने लगे; पर मुक्तिक किवाड़कों हम खोल नहीं सकते | मोह 
के किवाड़ोंसे मुक्तिका द्वार बद है। तो जिस इृष्टिसे भगवानकी पृज्यता है 
वह दृष्टि समाज्ञना चाहिए | प्रभु स्वच्छ स्पष्ट हो गया, शुद्ध निर्दोष उनका 
स्वरूप वन गया है ओर हम दें इस सहजरघरूप के रुचिया। सो यहाँ 
देखल्ो--हम हो भक्तिका भाव बनाते हैं झौर हम ही सब कुछ करते हैं । 


परमोपेक्षासे ही भगवानकी पुज्यता-भेया ! भगवान अपने स्वभापसे 
चिगकर किसी भी मक्तके लिए कुछ भी अछुराग,नहीं करते हैँ और तमी 
भगत्रानकी महिमा है, अगर ये भक्तोंसे अनुराग करने लगे तो यहाँ भक्तों 
में लड़ाई हो जायेगी । जेसे यद्दी व्यागी साधुब्रोंके ग्रति अनेक फल्पनाएं 
की जाती हैं | यद्द पक्ष करते हैं? इनको वहुत सोचते, इनका ख्याल नहीं 
करते | तो यह विषम्वता समगधानकी भी वन जायेगी। चाहे कितना ही 
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फोई चिल्लाये कि हे भगवान! हम दो घंटेसे चिह्ला रहे हैं, प्यासे हो गए 
हैं तनिक सुन लो) तो भी वे किसीकी सुनने नहीं आते । वे तो अपने पूरा 
खप़ावमें स्थित हैं; यही उनकी पृज्यताका फारण है । हम ही स्वयं उनके 
गुण सोच सोचकर अपना उत्थान किया करते हैं। 


प्रभकी महिसा ध्रपरनाम भक्तोका घर्मानुराग--वास्तवमे उन्हें भगवान 
बनाया है, महान बनाया है, भक्त लोगोंने । अरे तो अरहंत सिद्ध अपने 
आप भगवान नहीं हैं ? महान्‌ नहीं है ? हाँ नहीं है। अगर हम आप 
उनकी चच्चा फरने वाले भक्तजन न दोते ओर अरहत ही 'अरहंत किसी 
कमरेमें बेठे होते ओर किसौसे कोई वास्ता नहीं, कोई जानता ही नहीं तो 
उन्‍हें भगवान कोन कद्ठता ? घह्द तो शुद्धस्वरूप हैं। फोई शुद्ध आत्मा है तो 
वह दो गया शुद्ध, हो गया खालिस । ससारमें जीव यों हैं. तो वह जीव यों 
, पर उन्हें जो भगवान बनाया हैं, उनकी महिमा फेलाई है; यह सब तो 
इन भक्तोंकी करतूत हैं) वह तो जेसा है सो ही है, शुद्ध है, उससे मेंरेमें 
कुछ भी वात नहीं झाती । तो जेसे हमें भौर तो कया करना है) अन्य 
चेतन तत्त्वसे भी ज्ञान नहीं आता। घद्द भेरा ज्ञान नहीं है। साक्षात्‌ 
अरहत ओर सिद्ध भगवान भी मेरा ज्ञान नहीं है, वह तो जो है खुदका हैं । 
मेरा ज्ञान तो मेरा मेरेमें है । शास्त्र तो मेंरा ज्ञान ही क्‍या होगा 


स्वाध्यायक्ी हितफर पद्चति--शासरुत्र अन्य हैं ओर ज्ञान अन्य है, ऐसा 
जिनदेव कहते हैं । यह वात किसलिए कट्ठी जा रही है कि हम हन्य 
पदार्थोके विक॒पोंका भी त्याग फर अपने आपके ज्लानस्वरूपकी महिमा।े 
बिराजें? जेसे स्वाध्याय फरनेफा तरीफा यह है कि चढ़े घध्यानसे एक ल्कोर 
पढ़ी झोर उस लकीर को पढ़कर कुछ अंँखें सौंचकर उस लकीरफा श्थर्थ 
फरें ओर फिर आँखें वंद कर उस शास्त्रकों भी भूलकर कि हमारे आगे 
क्या धरा है ओर उसके अथेमें ऐसा मग्न हो जायें कि जो शास्त्रकी पंक्ति 
ने कहा है वह अपने आपसे उतार कर अपनेको बतक़ा दें। ऐसा यत्न 
करना यह रंबाध्याय करनेका ढंग है । < 


घटित पाठस्मरण--जेसे कहते हैँ कथानकमें कि एक गुरु फोरब और 
पाण्डवॉको पढ़ा रहे थे | पाठ निकला क्षमाका, क्रो धका, चल्नो पढ़ो, खोलो 
पुस्तक पढ़ी गुस्घा न करना चाहिए । घच्छा नकुल ! पढ़ो शुस्सा न करना 
चाहिए नकुलने पढ़ दिया कि गुस्सा न करता चाधिए। अच्छा सहदेख ! 
तुम पढ़ी, पढ़ दिया--शुस्सा न फरना चाहिए। अच्छा थीम, तुम पढ़ो | 
पढ़ दिया भुरसा न करना चाहिए। अच्छा युधिष्ठिर तुस अपना पाठ 
सुनावी | युधिष्ठर वोला कि श्भी याद नहीं हुआ हैं। गुरू जी फो गुरुसा 
आया, पूछा तुझे क्‍यों नहीं याद $ इसी तरह कई दिन हो गए; युधिष्ठिर 
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यही कट्टे कि हमें अमी पाठ याद नहीं हुआ ! शुरुज्ञी को गुरसा अधिक 
झाया सो दो चार बडे जमा दिए। युधिष्ठिर हँसता रहा। गुरु ली ने 
युधिष्टिरसे पूछा कि में तो मारता हू झमोर तू हँसता क्‍यों है ! युधिष्ठिर 
ने कद्दा कि सहाराज झव याद हो गया। हो सुन्नावो, गुस्सा नहीं करना 
चाहिए। युधिप्ठिर ! इतनी बात झाज ०७ दिन्ोंमें याद रेसे हुई ? तो 
युधिष्ठिर घोले कि गुरु जी इतने दिल तक गुस्सा न फरनेका खूब यत्न 
फरनेके बाद झाज पाठ याद हुआ कि शुस्सा नहीं करना चाहिए। देखो 
आपने सारा फिर मी हमारे गुस्सा नहीं झायी। तव मुझे विश्यास हुआ 
कि मुझे पाठ याद हो गया। तो स्वाध्याय करनेका ठग यही है, जो 
स्वाध्याय करते हो उसे अपने में घतार कर देखो । 


स्वाध्यायमें विरित भावका सुघटन--रवाध्यायमें भ्राए हुए शब्द मेरे 
कुछ नहीं हैं । इतना दी नहीं, झाँखें मीचफर बिचार फरो कि सच्चे पदार्थ 
हमसे जुदे है, सभी अपने झापमें परिणमत्ते हैँ, यद्द में अपने मावोसि 
परिणमता हू; जीवफा जैसा स्परूप है. तेसा ही स्वरूप इसका है। भत्य 
जीघोंसे इसकी फोरे खासियत नहीं है, जीव तो मेरा न कद्दाये भौर ये मेरे 
कद्दने लगें, ये प्रकट भिन्न हैं। यह वात तनिक उत्तारनेकी न फरो त्तो 
फिर घर मैंठों भौर गप्पें खाबो, मना कोन फरता है? स्वाध्याय करते 
हो तो स्थाध्याय फरते हुएमें तो सद्दी मार्ग श्दा फरो। 


धर्मके पार्ट में भी पयायंताकी सयोजना--एक्क मंत्री ने ऋढा कि संद्दाराज 
साहव हम इतसी वातें दिखाते हैँ, झ्रापका मन वदलाते हैं तो हमको फोर 
घढ़ा दो चार गाँवका राज्य इनाममें मिलना चाहिए | राजाने कद्दा कि मिल 
जायेगा। तुम हमको एफ वार साधुका पार्ट दिखा दो। कहा, भा 
महाराज ! लुप्त हो गए, संन्यासी चन गये। पहिले अपनी महिमा जतायी 
दो चार जगह चबन्नी, अठन्ती। रुपये गाड दिये। ज्ञोग झाष कोई वोला 
कि दम बड़े दु'खी दे | तो साधुने कद्दा कि भच्छा णजावो बहाँ खोद लो, 
मिक्ष गया रुपया, फिर फिसीफे मांगने पर कहा कि वहों खोद सो, उसे 
मिल गयी अठन्नी | लो घीरे-घौरे साधुकी सहिसा घढ़ गयी। किसी ने 
राजाकी चताया कि कोई साधु आया हे बह जमीनकी भी वात बता 
डालता है | राजा मी पता पाने पर चद्दों पहुचे। बढ़े विनयसे घड़ी सेबा 
करहे राजा वीले कि महाराज भापकी सेवामें आप जो फट्दो राजपाठ', 
तफ तैयार | वह चोज़ा कि हमें कुछ न चाहिए । हम साधु हैं) साधु लिष्प: 
रित्रह्दी होते हैं। दूसरे दिन साधुवेष छोड़कर घोला, मद्ाराज कही दमने_ 
दिखा दिया ना पाट | कब ? तीत दिन पहिले जब आप चरणमें पड़ गए: 
थे। उस समय तो सारा राजपाट आप समर्पण कर रहेथे, अब तो दी _ 


“+- ४-० आ कफ “हा कु कल किला काम 74० हैं। ० +-मनरत्णोननैक-अनकानी। 
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हमें इनाम । राजा कहता हैं कि जब साथ राज्य भरणोंमे धर दिया था 
तव क्‍यों न किया था ? तो मंत्री बीज्ञा कि सहाराज हम उस समय साधु 
पार्ट अदा कर रहे थे | राजा बहुत प्रसन्‍त हुआ | ती जब साधुका पाट 
अदा किया जा रहा था तब तो यह हालत हुईं ओर जब फोर साधु हो 
जाय तो कया उसमें निष्परि प्रहता न होनी चाहिए ? 


सद्दी णाणं ण॒ हवइ जम्हा सही ण जाणए किंधि | 

तम्हा भ्रर्णं णाण अण्णं सदद॑ जिणा विंति ॥३६१॥ 

शब्द झोर ज्ञानका व्यतिरिक--शब्द ज्ञान नहीं हे क्‍योंफि शब्द छुछ 
जानता नहीं है । इस कारण ज्ञान अन्य बात है और शब्द अन्य वात है। 
ऐसा जिलेन्द्रदेव निरूपण फरते हैं। पहिले द्रव्य श्र तका ज्ञान न हो नेका 
फ़थन किया था | द्रव्य श्र तमें अक्षर भी आ गए और शब्द भी ञा गए, 
किन्तु वे शब्द तो विशिष्ट शब्द हैं, गम ओर हितोपदेश सम्बन्धी शब्द 
हैं। ओर इस गाधामें शब्द सामान्यकी बात फट्दी जा रही हैं। लोगो कौ 
शब्द सुनते द्वी तुरन्त ज्ञाम बन जाता है इस फारण यह भ्रम हो गया है 
कि शब्दसे ज्लान होता हैं अथवा शब्द ज्ञान है। शब्द भाषा पर्गणाजात्तिके 
पुदूगल द्रव्यका परिणमन है । शब्द भ्चेतन है और ज्ञानचेतना शझात्मोके 
ज्ञानगुणका परिणमन है, अथषा ज्ञान आत्मा का स्वभाष हैं। ज्ञान और 
शब्दमें अत्यन्त पार्थक्य हैं। कोई सेंज्ञ नहीं बेठता है, फिर भी शब्द सुन 
फर जी वबको ज्ञान होता है और कुछ व्यवधान रद्दित मालूम होता है। 
इस फारण यह भ्रम दो गया है कि शब्द ज्ञान है पर शब्द ज्ञान नहीं है । 


शब्द भर शानके श्राधारभूत पदार्थ--भाषाषगंणासे शब्द परिणमनकी 
व्य०जना स्कघके संयोग वियोगसे उत्पन्न होती है। संयोगमें भी शब्दकी 
उत्पत्ति होती है ओर स्कंघोंके वियोगमें भी शब्दकी उत्पत्ति होती है | मुख 
से जो कुछ बोला जाता है वह सब स्कृंघोंके सयोग वियोग घाली बात ही 
तो है। जीभ, तालु, ऑठ, मूद्धां--ये सब स्कंघ हैं, पौद्गलिक हैं, इनका 
कसा दी संयोग हो, केसा ही बियोग हो तो वहाँ शब्द उत्पन्न होता है। 
यह सब दम प्रयोग करके देखते ही तो रहते हैं। सो शब्द तो भाव और 
क्षान आत्माके ज्ञान गुणसे प्रकट होता है। भत्ने ही छद्मस्थप्मवस्थासें 
चाह्य इन्द्रिय ओर सनक्रा निभित्त पाकर इस ज्ञालका विकास होता हैं। पर 
ज्ञानका विकास ज्ञानगुणमें से द्वी प्रकट होकर होता है । ज्ञानविकास किसी 
अन्य पदाथ से नहीं हुआ करता है। ज्ञान अत्यन्त भिन्न है और शब्द 
झत्यन्त भिन्‍न हैं । 


विवादसे शब्दविषयकी प्रायसिकता--सैया ! सनुष्यदे अन्य जीवॉोसे 


हे समसयसार अप चन पद्ुहवा भाग 


राग घढ़ानेके दो ही तो उपाय है। देखना और सुनना । जिसका व्यवहार 
चढ़ता है, गोप्ठी बनती है; मिप्रता द्ोती है, प्रेम होता है अथवा दर्शन 
होता है, विरोध होता हैं फिसी भी तरहका जो व्यवद्दार चनता है उसमें 
मुख्य कारण दो नि हं--देखना और सुनना। सो व्यवद्टारमें सव 
सममते दी हूँ । किसी से शहुता चद जाय तो उसमें भी दो चातें हुई 
थीं। छुछ देखा था भौर कुछ सुना था। किसीसे मेल चढ़ जाय तो उसमें 
भी दो वातें हुई थीं | कुछ देखा था और छुछ सुना था। उसमें भी ये शब्द 
विपय हमारी प्रीति और दुश्मनी में श्ररम्मिक आचरण रूप हैं। मंगढ़े 
भी सम्ताजमें या घरमें हुआ करते हैं। उन्तका मूल देखना भौर सुनना हैं। 
उनमें भी सुनना प्रथम कारण है; इसी लिए मनुष्योंको यह बड़ी सावघानी 
रखनी चाहिए कि हमारा वोल कभी ऐसा न हो कि जिसे सुनकर औरों 
फो फ्लेश हो । व्यवह्ारमें सबसे बढ़ी सावधानी यही रखनी है । 


बचनव्यवहारका विवेक--जो शब्द वोलनेफी साथघानी नहीं रख 
सकता उसके समान झविवेकी किसे फट्दा जाय ? मनुष्यों वड़ा पह है 
जो झपने शग्द समालकर उपयोगमें ज्ञाये | फषायफो धश फरो भौर जेसे 
उचित शन्द हैँ वेसा ही वोलनेका यत्न करो। कितनी भी गुस्सा क्‍यों न 
हो, मनसे उस गुस्सेकों फायूमें लाना भोर वचन उत्तम सरस मिष्ट चौलनाः 
इतनी द्म्मत जो वना सकता है उसे जीवनमें आपत्ति नहीं झरारती। इन 
शन्दोंके दुरुपयोगसे बिना ही फारण, कुछ लेनदेन नहीं, कुछ लाभ अलाभम 
नहीं, पर मु्ंतासे झ्टपट वात बोल दी तो विपत्ति भरा गयी, दुश्मनी 
घढ गयी और यह मन शह्यमें हो गया और कुछ ज्यादा म फिया जाय तो 
अपने जीवनमें एफ ही वात मदण फरलें कि फेसी भी गुस्सेकी स्थिति हो, 
दूसरेसे भल्ली वात बोलना; यह वात यदि कर सकते हो तो यहद्द चड़े द्वित- 
की बात बनेगी । 

बोलीसे सज्जनता व दुर्जनताकी पहिचान-भेया ! ववोलीसे ही मनुष्य 
की सज्जनता और दुर्जेनता जानी जाती है। एक बात घली झायी है कि 
राजा, मंत्री भोर घिपादही तीनों फट्ठी एक जंगत्नसे हौकर जा रहे थे, तो 
एकदम ञ्ागे चल्ले गए। फिर मिलन गया एक ही रास्ता। इतसनेमें थे तौनों 
चहुत भागे पीछे द्वो गये तो उस रास्ते पर एक अधा बेठा था। उस अघेसे 
सिपाही ने पूछा कि क्‍यों वे अघे, तुके मालूम है यहाँसे दो धादमी निकल 
गए क्‍या ? तो अबा वोला कि नहीं सिपाही जी, श्रभी तो कोई नहीं 
मिफला | बादसें मंत्रों भाया, पूछा कि क्यों सूरदास, यहाँ से कोई दो 
आदमी निऊ्ल गये क्‍या ? तो अधा चोला फि नहीँ मत्री जी, एक सिपाही 
तो निकल गया पहिलले भौ८ दूसरा कोई नहीं निकज्ञा। बादमें राजा 


राथा २६१ हज 


निकला; पुछा-भाई सूरदास जी, क्‍या यहाँसे दो सज्जन निकल गए, 
तुम्हें कुछ मालूम है ? तो अधा बोला कि राजा साहव ! पहिले तो एक 
सिपाह्दी निफ्ल गया हैं ओर ध्भी-अभी मप्ती साहव भी चले गए। अच 
वे बहुत दूर पर तीनों मिले छोर अधेकी घात सुनाई। तो उन्हें अचरज 
हुआ कि वह अंधा केसे पद्िघान गया कि यह सिपाहद्दी है, यह मंत्री हैं 
ओर यद्द राजा है। सोचा छि चलो चलकर पूछें तो सही कि केसे पहिचान 
गया ? तो जब वे पहुचे तो उस अंधेसे राजाने पूछा कि फेसे आप 
पहिचान गये कि यह सिपाही है। यह मंत्री हैं ओर यह राजा है? तो 
अंधा चोला कि महाराज हम बोलीसे पहिचान गए। जिसने अघे तथे 
बोला उसको में समझ गया कि यह फोई छोटा मोटा सिपाही है। उसमें 
फेसे इतनी तमीज झा सकती है. कि संभाल कर बात करे । जिन्होंने कुछ 
संमलकर बात पृछी थी उन्हें में समक गया कि यह फोई मंत्री जी हैं धोर 
जिसने श्त्यस्त नग्नतासे पूछा उसे में समक गया कि यह सवका सालिफ 
कक हैं। तो इस बोजीसे ही सज्जनता और दुजनता पहिचान्ी 
जा | 


भेया ! न हो लाखोंका धन किन्तु षघचन अच्छे वोले जा रहे हों तो 
गरीबमें भी बड़े भच्छे दिन कटते हैं ओर खूब वेमव भी हो फिन्‍्तु गृहयुद्ध 
हो; धाकयुद्ध हो तो उस घन घेभवसे ही क्‍या सुख मिल्ला ? शब्दोका सदुप- 
योग इस मनुष्यजन्ममे बढ़ी सावधानीसे फरना है। यह तो हुई व्यवहार 
फी वात । पर ज्यवद्दारसे परे श्रध्यास्मके हितमें उत्तार्ता हैं तो उसके लिए 
कह रहे हैं फि शब्द मापन छान नहीं है। ज्ञान कोर कुछ है। हम सब शब्दों 
से पपेक्षाभाव फरें तो यहाँ चोलनेकी वात ही नहीं रहती । पोली तो अ्रच्छा 
बोलो; नहों तो चुप रहो । 


दाइदसें झानत्यके ध्रमका एक कारण--झान झोर शब्द हैं; यद्यपि भिन्‍न 
भिन्न तत्त्व पर लोगोंकों यह भ्रम क्‍यों दी गया फि शच्द ज्ञान है। इसका 
फारण यद्द है फि शान भोर शप्द ये दो कुछ विशेषताके साथ एफ साथ 
रहा फरते है, देखों सगवानफी जो दिज्यध्वनि है यह भी शब्द है। उत्तफा 
ल्ान पत्कष्ट है। प्रभुफे ज्ञानसे चहकर अन्य छिसीका ज्ञान नहीं हैं और 
उन्तफी घ्यनिसे बढ़कर धन्य किसी की ध्यन्ति नहीं है। भोर जैसे-जेसे 
नीची पदयीमें जीव हैँ तो जेसा-जेसा शान है रसीफे अनुकूल शब्द निषलते 
8। यों सात भोर शब्दका मेल होने के फारण यह भ्रम वन गया है कि 
शब्से शान होता है । 


एब्यमे जानत्वऐे भ्रमशा द्वितीय फारए--झच भ्रसफा पक्ष ग्रह भी 
फारण है कि भान लो कुछ भी सात करते दै तो वह हमारा ज्ञान अन्तरमें 


६६ समयसार प्रधचत पद्रहवा भांग 


फिसी न किसी शब्दकों करता हुआ, श्रन्तर्जहप फरता हुआ अक्ट होता 
ऐ | खम्मा देखा; झ्ञान फिया तो इस खम्भे से नहीं चोला, पर भीतरमें 
खम्भा या जी भी समझा भाया उस रूप एक अन्तजेल्प हो उठता हैं। 
मान लो कि चाह्म यस्तुफे ज्ञानफा श्राफार भन्तरमें शब्दसे उठता हुआ 
उत्पन्न होता है । 


न शब्दफों सर्व स्थताका यिश्चम--९। व्द ज्षात्त हट » यह त्तो हमारा चढ़ाकर 
मंतव्य चन गया। फिर भी इसमें शाधी गनीमत है। कहीं-क्द्ठी ज्ञान भी 
तत्त्व नहीं रहा, किन्तु एफ शब्द ही तक्त्य रददा। इसी सिद्धान्तफों कद्दते हैँ 
शब्दाद्वेतबाद | कोई कहते 8 फि शब्द कुछ नहीं है | ज्ञान ही सव छुच है । 
फोई फद्दते 8 फि ज्ञान ही सव कुछ है। शब्द कुछ नहीं है। इसका नाम 
है शब्दाप्रेतघाद | सारा यिश्य शब्दात्मक है ओर ज्ञान कछ चीज नहीं है । 
ज्ञान भी शब्दात्मक है। शब्द ही व्यापक हैं भोर शब्द ही सव कुछ हैं। 
यहाँ तफ मंत्तव्य उठ खड़ा हो जाता है। शब्द भोर क्षानका परस्परमें 
व्यवद्ारमें इतना मिफट सम्बन्ध है कि कौई लोग शब्द झौर ज्ञानको एक 
तुल्ञा पर बेंठालते हूँ) वरावरफे मानते हेँँ भोर कोई ज्ञानका कुछ महत्त्व ही 
नहीं सममते हैं। धान तो शब्दोफे पीले लगा लगा फिरता है, वच्त्व तो 
शब्द है । तो फोई इस ज्ञानकों छुछ न कद फर भतत्त्व ठहराकर शब्दको 
ही तत्त्व फद्दते हैं । 

धठ्व भर ज्ञानका पार्यक्य--इस शब्दके वारेमें आचाये महाराज कहट्द 
रहे हें कि ज्ञान अन्य चीज है, शब्द अन्य चीज है। शब्द ज्ञान नहीं है। 
फोई मनुष्य गालियाँ देवे, उसे चहुत गालियां याद हों, १०--२० गालियां 
दे डाले ओर सुनने घाला फट्दे कि ये सव गालिया उल्टी तुम्हीं फो दै दीं) 
लो इतने में ही सारी गालियोँ उल्टी पड़ गयीं। जेसे घित्रोंढी फल्ना एक 
विवेकपूर्ण फला है। चतावो तो सह्दी, एक कागज पर कह्ठो सारी समा वना 
दें । कितना मोटा आदमी है यह भी बता दं। अब उस पर मोटाई तो 
खिंचती नहीं, मगर ऐसी फला वना देते कि सब छुछ उसमें दीखेगा | तो 
जैसे वित्रफी कला द्वोती है ऐसे ही शन्दोंमें भी चड़ी छलाएँ चल्रती हैं। 
कोई किसीके प्रति जरासी घीरेसे फोई खोटी वात फट्टे भोर वह पूछे कि 
ऐसी तुमने खोटी वात क्यों कद्दी, तो वह्ठ फद्ठता है कि हमने नहीं कह्दी 
ज्येटी वात | हमने तो उसकी बढ़ाई को चात फट्दी हे। तो शब्दोंमें भी 
ऐसी पेंतरेवाजियाँ दलती हैं. कि कोई पकड़ न पाये और सारे शब्द छह 
डाले) पर ज्ञानी मीष सोच रद्दा है कि सवशब्दोंसे मेरे ज्ञानका ओर 
परिणमनका रच भी सवन्ध नहीं है| शब्द-शब्द है भोर शञान-छान है । 


दाबदोंसे हतचल--एक वर कहां साधु मद्दाराज रास्तेमें बेठे थे, कोई 


गाथा ३६१ हज 


सत्री कुएँमें पानी भरने जा रह्दी थी तो वह खड़ी हो गयी। तो संन्यासी 
' कहता हैं कि यहाँसे हट जा, दूर जा। तो स्त्री बोली कि तुम जानते नहीं 
हो हसमें वह कला है कि कट्दो तुम्हारी पिटाई करा दें ओर कहो तुम्हारी 
रक्षा कर दें। तो साधु ने कद्दा कि अच्छा बता तू क्या बताती है? बह 
स्‍त्री चिल्‍लाने लगी, दोड़ो दोड़ो भेयां। बाबा ने मार डाला । लोग उसकी 
चिल्लाहट सुध्कर झट लट्ट लेकर उस बाबाफों मारने के लिए था गए, तो 
साधु ने कहा देवी अच्छा अब बचाषो | तो ज्ञद्ध लेकर आये हुए लोगोसे 
उस स्त्री ने कहा कि अरे बाबा, अब अभी अभी इस चिल्लर्में घुस गया। 
लोगों ने समझा कि अरे वह तो सॉप था। सॉपको देखकर चित्लायी कि 

बाबाने मार डाला | सभी घल्ले गए। तो शब्दोंसे ही धात हो जाय 
शब्दोंसे ही रक्षा हो जाय, शब्दोंसे ही फहो लड़ाई हो जाय॥ शब्दोंसे ही 
कही सुलह हो जाय ) 


प्राशयके श्रनुसार वचसनिर्गमन--हाथ। अंतरमें जो कषाय सक्षसी हैं 
वह अच्छे शब्द बोलने ही नहीं देती । जब अन्तरमें कषाय पड़ी हुई है तो 
शब्द अच्छे कहाँसे बोले जायें ? जो भीतरमें योग्यता है उसके अनुकूल 
ही तो शब्द निकलेंगे । फिसीको बहुत समझा बुझा कर रखो--देखो यों 
रहो, यों बोलो; पर जब समय आता है तो जेसा कषाय होता हैं तेसे ही 
शब्द्‌ निकल जाते हैं। किसी की हँसनेकी आदत हो; बड़ा बिनोदश्रिय हो 
तो हु खद समयमें भी उसके हसी आा ही जाती है। वह हँसीके शब्द बोल 
देगा ओर किसीको रोनी बोली ञ्राती दो। चाहे, वद्धा समारोह हो; बहाँ 
बोलेगा तो ऐसा दही बोलेगा कि कोई दुःखभरी वात बोल रहा है। बरुवा- 
सागरमें सेठ मूलचंदके यहां एक मनुवा नोकर था। सेठकफी सेठानी मर 
गयी । अब पह मनुवा एक कोनेमें छिप कर बेठ गया, वह सेठानी उस 
नौकर पर बड़ा ध्यान रखती थी । सेठ पुकारे अरे मनुवा फहां गया; 
वाजार जायें; यह काम कर, वह काम फरना दे । सो वह बहुत देरमें निकल 
कर आया। सेठ जी बिगड़ गए, पूछा कि तू कहां चला गया था; अभी ये 
थे काम सव फरने फो पडे हैं। इतनी वात सुनफर हँसता हथा बोला कि 
महाराज हमारी आदत हँसनेकी है । दम इसलिए छिप गये थे कि कहीं 
पह्टों हंसी न ओऔ जाय |६दुखके समयमें इतना वोजा और हँस दिया। 


चचनकी योग्यतासूचकता--भाई जिसकी जेसी योग्यता है बेसे ही 
शब्द बोलता है ! यद् समको कि भेरा अपराध कोई नहीं है। मेरा फोई 
विरोध करता ही नहीं | जो कोई कुछ फरते हैं वे अपनी योग्यतासे अपने 
आपके फषायका परिणसन किया करते हैं। जिसमें जितना ज्ञान हैं, 
जितना कषाय है, जेसी योग्यत है बह उस माफिक ही तो परिणमेगा 


ध्प समयसार प्र4धचन पंद्रदर्ता भाग 


छोर वातें कहांसे लायेगा ? जो गालियां देता है उसके ह॒देयमें गालियां दी 
समायी 8४, सो यद्द गालिया द्वी चगलता है; पद भोर चीजें फट्दांसे लायेगा? 
जो उत्तम है वह उत्तम ही काम फरेगा। बह गलत फाम फेसे फरेगा ? सो 
किसीछो बातोंकी सुतकर मनमें खेद न लाना चादिए। नहीं तो जैसे भोर 
ह्ृ पेसे ही अपन खुद हो गये, फिर उसमें फरक ही क्‍या रहा ! 


घचनकी योग्यतातूचकता--एक साधु महाराज थे। सो वे नदीके 
फिना रे: एक सिला पर तपस्या फरते ये। भोजन फरके श्राये तो उसी 
सिला पर वेट । एक दिन उनके आनेसे पहिले धोची अआ गया और उस 
सिला पर कपडे धोने लगा । इसनेमें ही साधु भा गए। सांधु घोला कि 
हटो यहांसे, तुम्हें पता नहीं है. कि यह मेरा भासन हैं। तो घोवी बोला 
महाराज, हमें फपडे घोने के लिए भ्रच्छी सिल्ला मित्र भयी है, भाप तो 
ओर किसी जगह पर बेठ कर ध्यान कर सकते द्वो । साधु बोला कि गड़- 
बढ़ मत करो) दृटो यहासे तो घोवी बोला कि महाराज दम नहीं हटेंये ! 
हम तो शपना काम पूरा फरके जायेंगे। सो साधुपन्रफा तो उसे भमिमान 
धा। साधुने धप्पड जड़ दिया। झ्घ तो दोनोमें लड़ाई होने लगी | घोषी 
पहिने था तहमद) बह छूट कर नीचे गिर शया। वढ़ी सुक्फेचाजी दी 
गयी । साधु तो नग्न थे ही, श्रव घोचीकी भी लंगोटी छूट फर गिर गयी | 
साधु कइ्टता है अरे देवताबों तुमको कुछ खबर नहीं है कि यद्दा साधु पर 
कितना उपसग दो रहा है ? तो देवतावोंने कहा कि हम देख तो रहे हैं पर 
हमें यह अम हो गया कि इनमे से धोवी फोन है ओर साधु फोन है ? 
कुछ भी अद्गाज नहीं लगता है । हुम दोनोंकी एकसी गुरसेकी ग्रइच्ति है तो 
हम तो इस धोखेमें पड़े हैं कि इनमें से साधु फोन है, सो उसे वर्चावें । 


दे हित मित प्रिय दादद छोलतेकी सावघानीकों प्राथमिकता-सो भेया 
जेसे भौरोंके शब्द हैं, भोरोंकी इतिया हैं इस भी चेसे द्वी बन णायें तो 
फिर ओएंमें क्रौर झपनेमें क्या अन्तर रहा ? भिवेक तो बह हैं जो प्रथम 
तो शब्द सात्रसे झपनेको अत्यन्त मिन्‍न जानकर उत्तमें राग विरोधकी 
भाषना स करे। जिफल्प भी न करे और एक ज्ञानमात्र निज्रतत्त्त्कों शरण 
ले। अन्य प्रक्रारक्ी स्थिति नहों चतानी है। शब्द छुछ बोलने दी पड़ते 
तो शब्द ऐसे बोलो कि जिनको सुनफ़र दूसरोंको द्वितका मार्ग मित्र 
झौर बुरा न लगी । किसी ने बुरा कद दिया और दम श्रच्छी मली वात 
बोलें तो प्रथम तो वही शर्मिन्दा दो जायेगा जिसने घुरा बोला है। भर 
न हो वद्द शर्मिन्दा वो ओर लोग जो देखने वाले हैं वे तो नान जायेंगे कि 
श्रौ( यद सज्जन है। झोर न भी हो फोई देखने वाला 


यह तो दुज व ई 
तो मधुर बोलने बाल्लेके शाति तो बनी रहेगी । बह तो कष्टमें न श्ायेगा | 
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इस कारण: शब्दका उत्तम , उपयोग करता इस मलुष्यभवसे सबप्रथम 
आवश्यक है | इतनी हिस्मत बनावो कि कोई कितना ही विरोध करे, 
कुशब्द कह्टे, फिर भी कुछ अपने आपमें क्रोषफो पीकर उससे वचन्त बोलो 
तो ऐसे चचन बोलो कि जिनको सुनकर वह शांत हो जाय | श्लौर अपने 
बेर विरोधकी भावषनाफो तज दे॥ ऐसे अत्यन्त निकट सम्बन्ध घाले शब्दों 
में सावधानी फरो ओर ज्ञान ऐसा रखो कि शब्द तो भिन्न चीज है, यह 
में नही हू। में ज्ञानमात्न हूं । क्‍ 

दाब्द, भन्तर्जेल्प व विकत्पोक्ी भ्रज्ञानहपता--शब्द्‌ ज्ञोत्त नहीं है, और 
जिस उपादेय ज्ञानस्वभावकी श्ष्टिसे बणन चल रहा है. उस दरृष्टिभें यह भी 
लिरखा-जा रहा है कि शब्दको सुनने पर जो षिकहप रूप ज्ञान किया 
जाता है; संकल्प पिफहप रागह्ेष इृष्ट अनिष्ट भावात्मक है वह भी ज्ञान 
नहीं है । वह अज्ञान है, परमाथत:ः । -झन्य वाह्य सर्व देशरूपसे अज्ञान है । 
जहां रागठेषका मिश्रण नहीं है। ओर मात्र ज्ञानवृत्ति ही चल रही हो वह 
परमाश्रतः ज्ञान है। यह शब्द ज्ञान नहीं है इस-फारण ज्ञान वात अन्य हैं, 
शब्द बात अन्य है; ऐसा जिनेन्द्रदेवने निरूपण किया है। सो शब्दमें 
आत्मीयताका भाव करके रागह्ेप इृष्ट अनिष्ट भाव बनाना, यह अज्ञान है 
यह मुख्य उपदेश है । 


रूच णाण्ण ण॒ हवइ जम्दा रूव॑ ण जाणये किंथि। 
तम्द्दा अण्णु णाणं अण्णं रूच॑ जिणो बिंति ॥३६२॥ 


रूप शोर ज्ञानमे व्यतिरिफ--रूप वर्ण नहीं है। यहोँ रुपसे सतलब 
रंगसे न लेना, किन्तु रूप रस गघ स्पर्शसयी जो सूर्तता है. उस मुतेस्घरूप 
को ग्रहण करना भअर्थात्‌ मूतिकता ज्ञान नहीं है. क्योंकि बद्द समूर्तिकता कुछ 
भी नहीं जानती | इसलिए ज्ञान अन्य है शोर रूपीपना श्न्य है, ऐसा 
जिनेन्द्रदेव ने भाषित किया है। मोद्दी जीबॉको जो -कुछ' यह दिख रहा है 
जिससे इससे अपना निकट संवन्ध बजाया, है, ,उत्तमें यह आपा. 
भानता हे | । ३ 7 

स्वपरके एकर्वको प्रज्ञानसयी कल्पना--हनत् बाह्मपदार्थोर्मे आत्माके 
साथ सान्नी गई एकमेकता दो रूपों फूटती'है । एक; तो वाह्मको से माना 
ओर में को वाह्म माना-। यद्यपि यह वात कुछ थोड़ीसी ऐसी है. कि 'जेसे 
फोई कहे दालमें शाक मिल्लाया भर फोई कह्टे शाकमें दाल मिलाया) यश्यपि 
बहा एक ढस हो गया फिर भी पद्धतियें अन्तर है। ऐसे 'ही कोई पुरुष 
समस्त चिश्वकों आत्मारूप मानता है ओर कोई आत्साको सर्वेष्श्विसय 
सालता है ( एक मतव्यमेंस्णरूपका अस्तित्व नहीं माना गया है ओर एक 
सतव्यमें पररूपसे नास्ति नहीं माना गया है। ऐसे एकमेक हो रहे हैं। 


१०० समयसार प्रबंधन पंद्रहवां भाग 


मुग्ध प्राशियोके प्रति कहा जा रहा है कि ये सब रूप, रग सही, किन्तु यह 
सच मूतिकता ज्ञान नहीं है। ज्ञान अन्य है और यह रूपीपना अन्य है | 
आत्मा हपने द्रव्यरूप है और यह रूपी पदार्थ ्रपने द्रव्य रूप हैं। भात्मा 
फे गुण अन्य हैं, इन रूपी पदार्थोंके गुण श्रन्य हैं। श्रात्मा अपने गुर्णोमें 
दी सप्वायी वनफर परिणमता रहता है और ये रूपी पदार्थ श्पने गणोंमें 
६ समवायी रहकर परिणमते रहते हैं। 


शेयभूत विश्वसे ज्ञानका पार्भभ्य--सभी ससारी जीब द्रब्येन्द्रियके 
द्वारा इन रूपी पदार्थोंकी जानते हैं। इतने मात्रसे रूपी पदार्थ भौर यह 
ज्ञान आत्मा एक नहीं हो सकता | पह द्रव्यइन्द्रिय भी तो श्रचेतन हैं। 
जिस साधनके द्वारा ज्ञान किया गया है और उन द्रव्येन्द्रियों के साधनोंसे 
जो भावेन्द्रिय रूप परिणमन हुआ है अर्थात्‌ बाह्मवस्तुविषयक ज्ञान होता 
है पह ज्ञान ही तो भ्रोपाधिक है; पिनाशीक है। एकागी है; आंशिक है| 
मेरा ज्ञानस्वरूप तो ऐसा नहीं है। में ज्ञानमय निरुपाधि हू; शानस्वरूप हु) 
बखरद हूं, परिपूर्ण हूं, इस लातेसे भी यह रूपी पदार्थ में नहीं हु भौर फिर 
केवलरूपी पदार्थ ही तो श्ञानमें नहीं झाते | ज्ञानमें सब बिदित होता है | 
फिर भी ज्ञान स्वरूप नहीं होता, ज्ञान तो झ्ञानरूप है। ये सर्व भौतिक 
पदार्थ, रूपी पदाथे, रूप मूर्तिकता में नहीं हू। में तो ज्ञानमात्र हूँ। ज्ञान 
अन्य है भोंर रूप अन्य है। 

रुपी पदार्थो्सें शरीरसे भेदविज्ञानकी कठिनाई--भेया | सबसे अधिक 
अद़चन पड़ती है शरोरको अपनेसे मिन्‍न परखनेमें। क्‍योंकि यदि थोड़ा 
फोड़ा हो, बुखार हो। सिरकी नस चढ़ गयी हो तो भी यह्ष क्षुब्ध हो जाता 
है। भेट्विज्ञान फरना यहां कुछ कठिन मालूम द्वोता है; पर मोही जीवको 
तो इससे भी और चाहरफा भेदविज्ञान फरना कठिन लग रहा है। दिसी 
का कोई इष्ट शुजर जाय तो यह आत्मा अपने प्राण गँवा देता है, झात्मदवत्या 
कर डालता है । वहां भी यह धेये नहीं रख सकता, भेद्षिज्ञान नहीं कर 
सकता और शरीर से यदि भेदकी बात सममरमें भाये तो बाहरके भेदकी 
बात सुगमतया समममें झाती जाती है । जब मेरा इस शरीरके साथ भी 
सम्बन्ध नहीं है वो अन्य पदार्थोके साथ मेरा सम्वन्ध कसा ! तो शरौर 
रूप हैं; रूपी है। इंस रूपी पंदार्थसे यह में ज्ञान मिन्‍न हू। रूपी पदार्थको 
जानते तो हैं पर जाननहार यह शान इस रूपीसे अलग है ओर थे रूपी 
पदार्थ मिन्‍न हैं । भव इन रूपी पदार्थोंके एक-एक गुणकों लेकर भागे भेद 
बताते हैं कि में वर्णा दिक रूप भी नहीं हू ! 

वएणोी णाण यण॒ द्षबइ जम्दा बरणो ण जाणये किंचि ! 

तम्हा अण्ण णाण अण्ण वण्ण जिणा विंति ॥३६२॥ 


गाथा २६३ १०१ 


' बर्ण भौर जञानसें व्यतिरिक--बण ज्ञान नहीं है। क्‍योंफि ये घषण कुछ 
जानते ही नहीं हैं। कोई ऐसा तो नहीं फरता कि जाते समय चौकीसे 
कहा जाय कि चौकी तुम इनकी बातें सुनते रहना; हम झाकर तुमसे सब 
“ हाल पूछ लेंगे | अगर ये बशणु ज्ञान करते होते तो भ्रच्छी व्यवस्था बत्ती । 
कोई झूठ बोल ही न सकता था। खम्भासे पूछ लो; चोकीसे पूछ लो कि 
क्या बात है ? वर्ण कुछ जानता महीं है । इससे ज्ञान भ्नन्‍्य है और पर्णा 
ञस्य है । 


एक जज की युकष्ति-युक्तिबलसे कोई भ्चेतनोंके नामसे कुछ निर्णय 
कर ले, किन्तु अचेतत जानता कुछ नहीं है। एक जजने तो पेड़से पूछ 
लिया था कि यह पुरुष सच बोलता है या कूठ ? केसे कि एक साहफार ने 
एक वरगदके पेड़के नीचे एक मनुष्यको ५००) रुपये उधार दिया था। 
लिखा पढ़ी कुछ नहीं । साहूकार ने बहुत दिन हो गए, पसा न दिये थे 
नालिस फर दी। भदालतमें बयान हुए। तो जज बोला फि तुमने रुपये 
कहां दिये थे; बोज्ञा फि एक जंगलमें दिये थे। उस समय और फोन था 
गयाह ! कोई न था इस थे, यह था ओर बरगदका पेड़ था। जिसके नीचे 
बेठकर रुपये थे। तो वह्द मूठमूठ नाराज होफर बोलता फि ऐ साहुकार, 
तुम इसको ठगना चाहते ही; तुस अपने पेड़को घुज्ा कर लावो। यह पेड़ 
के पास गया। तो जरा देरमें वह झा न पाया तो जज फेद्दता हैं कि यह 
बद्साश है, अभी पेड़फो बुलाकर नहीं हाजिर हुआ। फर्जदार पुरुष जददी 
में कद गया कि मद्ाराज ! वह पेड़ तो यद्वांसे तीन मील दूर है। जलने 
मालूम फर लिया कि हां उसने इसे रुपये दिए हैं। तो कहीं पेढ़ने नहीं 
बताया, उसने तो अपने शानसे हौ जान लिया । 


देहरूप इसख्द्जाल--ये वर्णादिक यदि कुछ जानते द्ोते तो या तो 
विडम्बना बनती या एकदम सच्चाई पेदा दो जाती। ये वर्ण जानते नहीं 
हैँ झोर यह षर्ण है क्या चीज ? झाखोसे तो बढ़िया दिखते हैं भौर इनफो 
थोड़ा पकड़ने जाबो तो पफड़नेमें नहीं आते हैं। कया है यह रूप और 
यहां तो कुछ सममरमें भी थोड़ा भाता हैं कि यह रग लगा है, यह झटपट 
क्या है ! इस शरीर पर तो कुछ समभमें ही नहीं ध्याता। न 'चून्ना जेसा 
उखदे, न हाथमें आये किन्तु कोई फाला है। फोई गोरा है, कोई मिलता हि 
नहीं | यह कप कुछ जानने बाला है क्या * जब झ्ादमी सो जांते हँ तो 
चोर लोग बेखटके चोरी करते हैं वे जानते है कि ये सो रहे हैं, यह शरीर 
तो जान ही नहीं रहा है । जाननहार तो शरीर में आत्मा दे यह मुर्दो नहीं । 
यह चरण नहीं जानता है । 

वर्णाकी पुद्यलसे तन्मयता व ज्ञानसे भिन्‍तता--बर्ख पुद्गल्नद्रन्यके वर्ण 
गुणकी स्वतंत्र-स्बततन्र पर्याय है काला, पीता) नौला, लाल, सफेद, हरा, 
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स्पतंत्र रण नहीं है । नीला और पीला मिलानेसे हरा चन्ता है। तो यह 
वर्ण पर्याय भौर वर्ण तामक गुण यह पुदूगक्षमें ही तन्‍्मय है। श्ात्मासे 
इसका सम्वन्ध नहीं है। ज्ञान इस वर्ण विषयको जाने भी तो ज्ञान एक 
घण्ण विषय झाया, पर यह ज्ञान खुद पर्ण नहीं बन गया। बणं झाकारका 
चनना। वण ज्ञयका मज्कना यह ज्ञानगुणका ही एक परिणमन है, वर्णका 
परिणमन नहीं है । यहाँ वेठे-वेठे पचासों चीजोंको जान लें तो यह दमारी 
फला है, हमारी परिणति है । धममें पचासों पीजें आ नहीं जाती हैं, या 
पचार्सो चीकोंका भसर नहीं है । वर्णादिक पदाथे सब भिन्‍न हैं। यह में 
शान मात्र झात्मा भिन्‍न हू । वर्ण अन्य चीज है भोर ज्ञान झ्न्य चीज है। 
हसी प्रकार गधके पिपयसें वतल्ा रहे ६ कि गघ भी ज्ञान नहीं हैं । 

गधो णाणं ण हृवइ जम्हा गधो ण॒ जाणए किंचि ! 

तम्दा अएण णाणं अण्णं गधं जिणा विंति ॥३6४।॥। 

गंध झोर शानका व्यतिरेक- गधघ झ्ञान नहीं होता है क्‍योंकि गंघ कुछ 
जानता नहीं हैं । केसा यह विपयोंका खेल है कि झन्तरमें तो यद्द भाव्मा 
है जो मात्र जाननदार है भोर ये बिघय भी कितने सूक्ष्म हैं कि देखो गंध 
को फोई न पकडे, न देखे, न दूसरेफो दे दे। किन्तु गधके ये परमाणु नाक 
में प्रवेश करते हैं झोर नाकमें किस जगदहसे धास ध्याने लगती है ९ कोई 
ऐसी एक जगह है थोड़ा अन्दरमें भाखसे कुछ नौचे कि जिशसफा स्पश 
होते ही गधऊा ज्ञान होने क्षमता है। वह गध पुदुगल द्वव्यफा गुण है। 
पुद्गलकी पर्योय है। विदक्कल् जुदा है। 

गध भौर गधसबधित तरवोंसे ज्ञानका ध्यतिरिक--भेया ! ज्ञान चेतन हैं, 
गंघ अचेतन है । चेतन झोर भचेतनका तीन कालमें भी मेल नहीं हो 
सकता श्र्यात्‌ वे कभी एक नहीं हो सकते। ध्त गधवान द्रव्य में हूं। न गध 
गुण में हू न गंध पर्याय में हू, और गधका जो ह्ोन किया जा रहा 
द्रव्येन्द्रिय द्वारा भोर भाषेन्द्रियरूपसे गघरूपसे प्रतीत हो रद्द है वह भी 
में नहीं हू | में सव को जानता हू; £तिस पर भी में सबरूप नहीं हू । सबको 
जानकर भी में में ही रहता हू भोर सब सब ही रहते हैं, ऐसा तत्त्वभेद 
हैं ॥ तो जय और विषयक्रा साथ हैं पर यह झपनी ही जगद्द पर पडे-पडे 
कल्पना करके बेचन होता है भोर भन्‍न्तरमें कितनी ही फह्पनाएँ बत्ता 
डालना हे । 
भोगकी व्यर्थता-अरे इन विषयोंके भोगने में क्‍या सुख है! 
लेकिन इस मोही जीबको भोगते समय बस बद्दी-बद्दी सार मालूम होता 
है, पद्दी-सुखमय प्रतीत द्वोता है। खा घुकनेके बाद फिर तो यद् खबर भा 
सकती है कि न मिष्ठ खाते साधारण खौते, तो ठीक था, क्योंकि पेटमें 


गाथा ३६५ (०३ 


पहुंचने पर मीठा कड़ू वा सव वराघर । कोई चाह्दे कि बंदर और ऊँटफी 
तरह पेटमें से निकाल-निकालफर स्थाद लेते जाएँ। बदर कोर ऊँट पेटमें 
से नहीं निकालते किन्तु ने दादफे पास भर लेते हैं। थोढ़ा तो हम भाप 
भी भर जेते हैं पर ज्यादा नहीं, आधा कौर किसी दाढके नीचे रख सकते 
हैं ओर धीरे-धीरे जरा-जरा खाफर स्थाद ले सकते हैं, पर इस बंदरका 
ओर ऊँटक। बड़ा खजाना है दादके पास | थे तो इतना भर बेते हैं फि 
फहो बड़ी पैर तक खाते रहें। ऐसा धगर पेटका द्विसाव होता तो बड़ा 
अच्छा था; फेसे कि यहाँ खूच खाया भोर दो तीन दिन तक थोड़ा-थोड़ा 
निकाल फर स्वाद लेते रहते | तो चतलाबो भोग भोगने के वाद फिर क्‍या 
है? कक झोर न भोगा बरावर है। बल्कि भोगोंमें पछताबा ही 
रहता है । 


भोगप्ते घर्यादी-भैया ! भोगकों भोगनेकी स्थिति तो सुद्दावनी 
मालूम होती हैं, उस समय तो सुद्दावना लगता है पर बादम उनसे विपदा 
ही आती है | परकी झोर इष्टि है सो बेचेनी वरावर चलत्ती रहेगी। 
झपनेको मूत्ते हुए हैं | घस्छुतः पदार्थ तो अलग ही पडे रहते हैं; पर मोह 
फी इतनी तोन्नता हैं कि कुछ भी एयाजल नहीं है। सो उसीका रषाद लेते 
६ झोर उसमें भाशक्त रहते हैं। यह गंध ज्ञान नहीं है। केसा गंघका शोक 
है, चना बत्ताकर अच्छे तेल मिज्ाएँ। छुछ ऐसे फागज भी चन गए हैं कि 
जेबमें घर लिया और खुशबू ते रहे हैं। कितने झट्ठार-के साधन बने है फि 
जरासी नाऊमें घदघू भा जाय, इसके लिए न जाने क्या-क्या फरते हैं? 
इसके बाद मिल्तता कुछ भी नहीं | खुशवूसे स्वास्थ्य नहीं बदृता। वत्कि फटी 
खुशधू ऐसी तेज होती है कि जिसमें रहकर कद्दो दुबतता भरा जाथ। जो 
शघीगर होते हैं वे देखो खुशबूसें ही बने रहते हैं. पर उनका चेहरा सुर- 
माया यना रहता है। इस जीवफो उससे लाभ फौया है? हो गया सामान्‍्य- 
हया ठीफ है। स्वच्छ हवा होती चादिए। पर कितना उस भोर लोग 
के रहने कि उन सिन्‍न-भिन्‍्त प्रफारफे तेलोॉसि अपन्ती श्रत्मारी सजा 

है 


यह गघ छान नहीं है श्यौर गघ विपयका जो विकल्प हो जाय बह 
भी शान शान नहों है। फिन्तु ज्ञानने जो झ्ञानवृत्ति छी है षद शान हैं। 
गंध चम्य चौज है ओर ज्ञान अन्य चीज है। चेतन और घचेतनफा मेक्ष 
ब्यो ? इस ही प्रकार रस गुणफी वात है । 


ण रसो हु हपदि णार्ण जन्हा दु रखो ण याणए किंबि । 
तग्दा अण्ण ३ के यू भरण जिणा विंति॥३६४॥ 
शरा धौर ज्ञानमें स्पतिरेश--रस ज्ञान नहीं होता ष्टे क्यों कि रस 
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जानता कुछ नहीं है । यह मोद्दी जीव रस लेते समय इसको कुछ नहीं 
जानता किन्तु फल्पनासे रसमें एकमेक बनकर एफ कल्पित सुखका झनुभघ 
लूटा करता है । उसे यह खबर नहीं है. कि यह रस गुण भिन्न चीज हैं 
झोर यह में अनुमवत्त बाला; स्वाद लेने घाला, ज्ञान फरने वाला फोई भिन्न 
परतु हू। आत्मामें है ज्ञान रस | इसने अपने ज्ञानरसकफो खो दिया है पर 
यह पौद्गलिक रसोंका भिखारी बन गया है। 


सतोषरूप भोजनरसका महत्त्व--भया ! धेये हो तो रूखा सूखा भोजन 
हो, उसमें भी स्वाद हैं, रसबान हो तो उसमें भी उतना ही स्वाद हैं। 
घिवेक और धेये हो तो दोनोंके स्वादोर्में समता रहती है। कभी घड़े 
साधुजन रुखे सूखे चोकेमें घ्राह्यर फर जाय तो बताया है कि रूखा 
भोजन भी रसीला दो जाता हैं। जो खायेगा उसे ही उसमें रस मालूम 
होता है भर ऋद्धिमें तो घृत झोर दुग्ध का भी स्वाद आने लगता है। 
भाषोंका भी बड़ा मद्दत्त्व है | तृष्णा हो तो उसे रसीले भोजनमें भी सतोष 
नहीं भोर न तृष्णां हो तो साधारण भोजनसें भी सतोष द्वोता है | रही 
स्वास्थ्यकी बात | बोलते हें आजकल फलां विटामिन खावो | झरे सतोष 
पूर्वक कुछ भी खाबो उससे स्वास्थ्य वनेगा। कोई विटामिनकी तृष्णासे 
खूब बादाम चया ढाक्षे तो दूसरे दिन ही उसे सब कसर मालूम पड़ 
जायेगी | पेट दर्द दो जायेगा। सतोषपृषक जो भी खानिमें आता है उसमें 
ही स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है । 


विवेकीके रसमें पनासक्ति--रस रसकी जगह है, झात्मा शात्मांकी 
जगह है; रस पुदुगल द्रव्यका गुण है। रस पुदूगजकी पर्याय है। उससे 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है भोर विटामिन तो फभी-फभी लघन भी बन 
जाती है| वेद्य दवा देते हैं. तो कहते हैँ कि मोजन न खाना | न खाया तो. 
लो बह लंघन शक्तिदायक द्वो गई। विटामिन वन गया। ठीक हो गया । तो 
प्रकृतिसे रहने पर योर साधारण रहन सहन भोजनादिकमें वे सब तत्त्व 
बने हुए हैं जो इसको अपने स्वास्थ्यफे लिए चाहियें। रसकी आसक्ति भी 
इतनी कठिन भासक्ति हैं कि उतने समयमें निज स्वरूपके स्मरणकी पात्रता 
नहीं रहतो है । प्र 

ज्ञानीकी दृष्टिमि भोजन एक सकट--भेया ! मोजनसे पहदिले श्रोग 
शमोकारमन्न पहते हैं झौर बादमें भी पढ़ते हैं । तो ज्ञानीजन तो इसकिए 
शभोकार मत्र पढते दे कि भोजन करने की आफततमें हम पड़ रहे हैं, जहा 
४म अपने आपको भूल जायेगे; इस लिए मगवानका यहा स्मरण किया 
जा रहा है कि में बहा सी अपना लक्ष्य बनाए रहू | उसकी रखमें झाशक्ति 
नहीं होती, परन्तु शायद मोदी जन इसलिए पढ़ते होंगे कि है भगवत 
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तुम्दारे प्रसादसे वढ़िया हलुवा पूड़ी मिल्ले। अन्तसें भी ज्ञानी यह समम 
कर णमोकारमन्र पढता है कि यह मुझसे दोष वना है; सो माफ हो ओर 
श्रज्ञानी मंगवानको शायद आशीर्वाद देनेके लिए पढ़ता होगा कि हे 
भगषन्‌ | आपका नाम लेने पर मुझे स्घादिष्ट भोजन मिलता ह। तो रस 
शान नहीं है, रस अन्य है, ज्ञान अन्य है, ऐसा संत जन कहते हैं । 


जश्ञानमे रसका भ्रत्यन्ताभाव--ज्ञान रस नहीं है। रस पुदगलद्रव्यसे 
भिन्‍न है । रस गुण आत्मामें नहीं पाया जाता है | पुदगलद्रव्यसे यद्द ज्ञान- 
सय आत्मतत्त्व अन्य है। आात्मामें तो ज्ञानगुण है जो कि पुदशल द्रव्यके 
रसगुण से अत्यन्त जुदा हैं। जिस समय यह जीव, मोही पुरुष किसी 
फलमें रसफा स्पाद लेता है वहां यद्यपि यह उपयोगमें एकमेक बनाता है, 
लेकिन निरन्तर रस अपने द्रव्यमें ही तन्‍्मय हैं औोर ज्ञान अपने ही द्रव्य 
में तन्मय है । जेसे भपने-अपने शरीरकी केदर्मं कैदी होने पर भी प्रेमी 
लोग अपना उपभोग दूसरोंमें डालते हैं ओर दूसरेको अपनेमें एकमेक 
सानते हैं, याने फिर भी उनका केदखाना न्‍्यारा-नन्‍्यारा है। इस प्रकार 
यह ज्ञानगुण अपने स्वपरूपसें केन्द्रित है।यह परचस्तुर्मे ्रपत! उपयोग 
देकर चाहे अपनेको रीता मान ले और परमसें गया हुआ मान ले) फिर भी 
घान अपने स्लोतभूत अपने श्रात्मामें ही रहता है ओर रस अपने स्रोतभूत 
पुदूगलमें ही रहता हे । 


ज्ञानके रसका स्वामित्व, श्रधिकारित्व व भोक्तृत्वका श्रभाव--यह रसफका 
स्वामी भी नहीं है, फिर यह रस फेसे चने ? रसका स्वामी बह हैं जिसमें 
रस शाश्वत रहे । रस गुण झात्मासे नहीं परिणमता हैं और शाप्मामें 
शाश्वत रहनेका तो कोई सवाल ही नहीं है। यद्द रस द्वव्येन्द्रियके द्वारा 
जाना जाता है । इतने मात्रसे कहीं रस ज्ञान नहीं बन्त जाता। द्रव्येन्द्रिय 
भी भचेतन है, रस भी भझचेतन है, शान चेतन है, यह न्यारा है और रस 
न्यारा है । यह ज्ञानरसका ज्ञान करता है।इस कारण रसफो शानरूप 
मानने का भ्रम लग गया तो चह भी एक व्यामोद्द है। क्‍या यद्द आत्मा 
केबल रस्को ही जानता है ? यह तो अन्य सब ज्ञेयॉकी भी जानता है; यह 
तो शुद्धास्सक हो गया | सबको जानकर भी उन रूप परिणमता नहीं है । 
छ्लानरसको जानकर भी रसरूप परिणमता नहीं है। जेसे हमने चोकी, फो 
जान्त लिया तो कया हम चोकोरूप परिणम गए ? नहीं। तव चौकी, 
चौकी है और ज्ञान) ज्ञान है । इसी तरद रस, रस है और ज्ञान, छान है । 


पुद्गलके गुणका झात्मगुणत्व होनेका त्रिकाल झभाव- भैया ! यह रस 


कुछ जानता नहीं है । इस कारण रस ज्ञानगुण नहीं हो सकता। ऐसा 
जिनेन्द्रदेवके झ्राममर्भे बताया गया है । और कुछ ग्रज्ञाका उपयोग करे तो 
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यह वात अप नेको भी विदित हो जाती है क्षि पुदूर लका शुर पुदूगलको 
छीड्कर अन्यत्र कहों नहीं रहता है। तव पुदुगज्षका रस गुण ज्ञानमें 
अथवा ज्ञानी सें फसे चला जायेगा ? ज्ञान रसके आकारको ग्रहण करता 
है पर रसरूप नहीं हो जाता। न रस ज्ञानमें आता है ओर न ज्ञान रससें 
जाता है । इस मसका सोद्दी जीषको कुछ पता नहीं है'। वह तो खाता हुआ्रा 
अपने सारे अगोको टननाकर एक चित्त होकर मरत्त रहता है। ओह मेने 
चहुत;मिष्ट भोजन किया । ज्ञानीकी चातको श्रज्ञानी कहां पा सकता है 
घानी रसका ज्ञान फरता हुआ मी रससें झतासक है ओर अपने श्रात्माकी 
रुचिसें अन्तर नहीं दालता है । जब कि अज्ञानी जीव भृतफाज्ञके भोगे 
हुए रसमें भी शान बगराता है और घतंमानकालके रसको भोगता हुआ 
अपना वड़प्पन मानता है ओर भावीकालके भोगके ख्यालमे झपने वर्तमान 
समयका भी दुरुपयोग फरत्ा है | 

ज्ञानो भ्ोर भज्ञानीके प्राशयफा प्राह्रविधयक प्रन्तर--देखा होगा 
जिनके खाने को वढ़ी तीत्र रुचि है उनके घरमें वस खाने ही खानेका 
सारा कार्यक्रम रहता है। खाना तो जिन्दगौको रखनेके लिए है और 
जिन्दगी घर्मकी साधनाफे लिए है भौर धर्मक्ी साधना शरीरके सारे 
संकट और अशुद्धियोंको मिटाने के लिए है । एक बह पुरुष है जो जीनेके 
लिए खाता है और एक ऐसा पुरुष हैं कि जो खानेके लिए जी रहा है। 
इस झात्माफे झोर उस झात्माफे आशयमें कितना अन्तर है ? यद्टा पस्तु- 
स्वरूपको स्वतंत्रताकी रृष्टिसे निरखें तो रस रसमें है, ज्ञान शानमें है; रस 
ज्ञान गुण नहीं होता | : अर ॥ 

अब यह वतलाते हैं कि यद्द रस शान नहों है, ऐसे ही स्पर्श भी 
ज्ञान नहीं है । किसी इृष्ट और अनिष्ट स्पशको छूकर तुरन्त ही यह जीव 
ज्ञान करता है और अज्ञानमें रपश शोर ज्ञानका विवेक नहीं फर पांति। 
यददा आचार्यदेव कहते हैँ कि स्पर्श भी ज्ञान नहीं है। 

फासो ण हबइ णाण जम्हा फासो ण॒ याणए किधचि | 

तम्दा अण्ण णाणं फास अण्ण लजिणा बिंति ॥३8६|। 

स्पर्श और ज्ञानमे व्यतरिक--स्पशे ज्ञान नहीं हैं क्‍योंकि रफ्श कुछ 
जानता नहीं है । इस फारणा क्षान अन्य हट झोर स्पर्श अन्य है, ऐसा जेन 
झागमर्मे बताया है। इस प्रकरणमें इन ४ इन्द्रियोंके £ विषयों सबसे 
पदिले शब्दका वर्णन क्रिया था कि शब्द क्षान नहीं है ओर सबसे अतमें 
स्पशंक्ा वर्णन कर रहे हैं कि स्पर्श क्षान नहीं है। शठ्द्र तो इस जीबके 
किपी उल्कतमें आने फे हिए एक पद्दिला धघा है। सलुष्ियोको सममाया 
ज। रहा है, इप्त्तिए पवइन्द्रियोकी बात कद्दी है, उनमें सबसे पहिले शब्द 
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की बात रखी है भौर अतसे स्पशेकी वांत रखी है | यह जीव सबसे अधिक 
झासक्ति स्पशेमं रखता है ओर यह स्पश घिषय बड़ी निकटताकों लेकर 
सोता हैं| आग पड़ी है आंखों दिख रही है ।- कोई यह कह दे फि अआाग 
गरस सहीं है आग तो ठंडी हुश्रा करती है, उसे कितना द्वी समकाषो समझ 
में नहीं आता ? और समममें न आये तो आगका एक तिलगा उठाकर 
इथेलीमें घर दो; फिर तो तुरन्त कहेगा कि अरे रे रे, हो, आग गरस हे । 
केसा बढ़िया स्पष्ट बोध होता है ? कसर रही द्वो तो और ज्ञान करा दो 
फि पूरी गरम दे | 
स्पर्शविषयफ सर्वचेष्टाझोंसे ज्ञानका श्रत्यन्ताभाव--स्पशेका अत्तंफार 
अनुभवको दिया जाता है। शआत्माका स्पश करना अर्थात्‌ आत्माका 
अनुभव फरना । जिस आत्माके अमुभवसे बड़ी निकटताफा बोध होता 
है, ऐसे ही इन वाह्म वोधोंमें स्पर्शका बोध बढ़ी निकटतासे द्ोता है कोर 
इस स्पर्शके बिषयमें ठठडा गरम आदिफके छूनेकी ही बात नहीं कद्दी गयी 
किन्तु इसमें कम भोगकी भी वात गर्भित है। उन्त सबमें जो ज्ञान होता 
हैं उस ज्ञानके समयमें यह जीव अपने ज्ञानसे अपनेको न्यारा नहीं समम 
सकता हैं | यह स्पशंविषयक जितना भी ज्ञान है वह ज्ञान भी ज्ञान नहीं 
परतार्थसे ओर स्पश तो प्रकट अचेतन है। वह अचेततन्न स्पशे ज्ञान केसे 
होगा ? स्पर्श भिन्‍न चीज है ओर ज्ञान भिन्‍न चीज है। अच पचइनिद्रयों 
के विषयका वर्णन फरके द्रव्योंके सम्वन्धमें फह रहे हैं कि यह ज्ञान अन्य 
द्रव्योरूप भी नहीं है । 
कम्स ण॒ हवइ णाणं जम्हा कम्मं ण॒ याणए किंचि | 
तम्हा अण्णं णाणं अण्ण कम्म॑ जिशा चिंति ।३९७॥ 


कर्मका ज्ञानमें भ्रत्यन्ताभाव--कम ज्ञान नहीं है, क्‍योंकि फर्म अचे तन 
है । बह कुछ जानता नहीं है, इसलिए ज्ञान भिन्न बात है ओर कर्म भिम्न 
बान है । लोग तो यहां तक कद्द ढालते हैं. कि ज्ञान सी कम से मिलता है। 
भाग्यसे मित्नता है। भाग्य बढ़ा हो तो ज्ञान सिल्लेगा, परन्तु ज्ञान भाग्यसे 
नहीं मिज्ञता , वल्कि साग्यके फूटनेसे मिलता है। आजनन्‍्द भी भाग्यसे नहों 
मिलता, किन्तु माग्यके फूटने से मिलता है। शायद कुछ लोगोंकफो घुरा 
लगा हो फि हमको फह रहे हैं कि इनका भाग्य फूट जाय। घअरे भाग्य 
फूट जाय तो सब लोगोंको तुम्दारे हाथ जोड़ने पडे गें। यदि बहुत ही 
भाग्य फूट जाय तो बडे वड़े मुनीश्यर राजा मद्दाराजाबोंको तुम्हारे हाथ 
जोड़ने पडे गे | 


फर्सका विवरण--भाग्य सायने है कम । जिन्हें पुण्यके फलमें रुचि 
है उन्हें भाग्यके फूटनेकी बात नहीं सुद्दाती। पर जिसे सुख और दु ख 
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एक समान मालूम होते हैं और सुख दु'खका फारणभूत पुण्य और प।प 
भी एक समान विदित होते हैं तथा पुण्य पापका फारणभूत शुभभाष 
ओर अशुभ भाव एक समान विदित हुए हैं बह्दी ज्ञानी सत ऐसा साहस 
कर सकता है फि मुझे एक भी कर्म न चाहिए। मुझे! यह कर्म श्रघस्था 
द्वित रूप नहीं है। ये कर्म फार्माणवर्गणाएँ नामक पुदूगल है। इन 
वर्गशाबोंमें ऐसी योग्यता है कि जीवके बिभाषफा निमिष्त पाये तो यह 
कमरूप हो जाता है । 


फर्मका कर्ंसे बन्धन--देखिए कम-कर्म से ही बँघ गए हैं; जीवसे बंधे 
हुए नहीं हैं| वे वघे हुए कमे जीवके साथ निमित्तनेमित्तिक रूप बंधनकों 
लिए हुए हैं। एक तो बधन होता हैं मिलकर, जुड़कर और एक बधन 
होता है इस निमित्तनेमित्तिक भावका लगना। इस शरीरका वघन है 
मिज्षकर मिड़कर जुड़कर शोर दमारा किसीसे वास्सल्य दो) श्रीति हो तो 
हमारा उसका भी बधन हो गया। वह बघन। भिड़कर, मिलकर जुड़कर 
नहीं है किन्तु निमित्तन मित्तिक रूप हैं। इसका एक मोटा दृष्टात लीजिये 
जेसे गिरमेसे गाय बाँधी जाती है. तो गिरमाका बन्धन मिक्वकर जुड़फर, 
मिद्ठकर, इठकर गाँठ उस गिरमासे ही है, गायसे नहीं है, पर गिरमाफा 
और गायका बधन निमित्तरूप हैं। जेसे गिरमाका एक छोर दुसरे छोरके 
साथ बाँव दिया जाता है, गॉठ लगा दी जाती है, ऐसी ही गांठ फर्माकी 
कम से जुड़ी हुई है। इसलिए जुड़कर मिलकर मिड़कर बधन फमका क 
के साथ है और उन पुदूगल कर्मोका जीवके साथ बधन निमित्तनेमित्तिक 


भावफे रूपमें है । 


उदयागत फर्मसे कर्मबन्धनकी निमित्तता--चू कि कर्मका वन्धन कमसे 
है, इसी कारण सूक्ष्मटष्टिसे आप जानेंगे कि नवीन फर्मोके बधनका 
निमित्त उददयागत कस है ॥ जीवके रागद्वष मोद्त भाव नहीं है, पर रदयागत 
कर्मांमें नवीन फर्मोके बधनेंका निमित्तपना आ जाय) इस वातका निर्ित्त 
होता है जीवका रागह्केष मोह भाव । जैसे मालिक तो छुत्तेको सन करता 
है-- छू-छू ओर सीधा आक्रमण फरता है कुत्ता। ऐसे ही रागहप मोद्द 
भाष तो उदयागत कर्मांको सेन करता है, सीधा निर्म्प्ति बनत्ता, आक्रमण 
करना, नवीन फर्मोका लेना) थे सब कल्लाएँ बनती हैं. उदयागत फ पुद्गलों 
में । ये कम फार्मोणवर्गणा जातिके पुदुगलद्र॒व्य हैं; इनमें कमत्वकूप हो 
की योग्यता है? इस प्राकतिकतासे सब हैरान हो गये। यद्द बात नहीं 
बदल्लो जा सकतो है | कत्रिमता अपने मनकी कहपनाके अनुसार रुृष्टपदार्थो 
में बना लीजिए, किन्तु यह प्राकतिकता नहीं टाली जा सकती दै । निमित्त- 
नैमित्तिक भाषका सद्दी रूपमें बनना इसे कौतव टाल सकता है ? जसे कर्मो 
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के उदयके निमि"त्तसे जीवमे विभाव होते 8 ऐसे ही जीवके शुद्ध भावकि 
निमित्तसे अनन्त भर्वोफे चॉघे कम भी क्षणमात्रमें खिर जाते हे | 

पनन्‍्त भवोंके बद्ध कर्मोके वर्तमानमें सत्वकी संभवता--आप कहेंगे 
अनन्त भवोम चॉँघे कर्म कसे ? तो इतना तो अंदाज होगा कि ६०-६४ 
फोड़ाफोड़ी सागर तफकी स्थितिके कर्म तो होंगे, हो सकते हैं। अब 
बह ४०, ६० कोड़ाफोड़ी सागर कितना समय होता है, उन्त समर्योफे वीच 
में जरा एक सागर तक ही यह निगोद अगर वन जाय तो कितने भव हो 
जायेंगे ? जो झवधिज्ञानके बिपयसे परे हैं उसका भी नास अनन्त है । एक 
श्रनन्‍त उसे कहते हैं जिसफा अंत न हो झोौर अनन्त नाम उसका भी है 
जो अवधिन्लानफे विपयसे परे हो | 

दृष्योकी प्राकृतिकता--जव फभी लोग फहते हैं पहाड़ नदियोंका दृश्य 
देखकर शिमला मंसूरीकी घाटी निरखकर कि देखो कितना सुद्दावना 
प्राउतिक श्श्य ऐ ? यह सब प्रकृतिका खेल है । प्रकृनिका खेल; इसका 
फ्या मतलब ? कुद्रतफा खेल । तो बह प्रकृति और वृदग्त क्‍या 
जिसकी यह सपष्टि है, खेल है, रचना है ? बह सब प्रकृति फर्त प्रकृति हैं 
संगविरंगे फूर्नोका होना, काड़िया। लतावोके रूपमें इल घनस्पतिकार्योका 
फेज्ञाघ, मुकीले पापाशोंका घनना वृक्ष कोर हरियालीका खंव होज्ना, यह 
सघ प्रहवतिफा ही तो खेल हैं| विभिन्‍न कर्म प्रकृतिया, उनके उदयमें स्थावर 
फायकी ये विभिन्‍न रघनाएँ है । उन्हीं वनियोंमें चिडियांभी चेचे करती 
हों; ताल्लाव भी बना हो; सारख, हंस भी कल्ल्लोल फर रहे हों, थे सव भी 
तो प्राकृतिक दृश्य हैं। उनमें भी सब फकर्मप्रकतिका परिणाम है। तो णो 
यह सब सुहावना लगता है यह कम प्रकृतिका खेल हैं। इसौफो प्रकृति 
फहते हैं, कुदरत कद्दते हैं। प्राकृतिक दृश्य कहते हैं । 

फार्मण वातावशणश--सेया ! एक ऐसा सूक्ष्म कार्माण धातावरण है 
कि जहां जीवने रागद्वप विभाष किया फि उसकी सेन पाफर उदयागत 
पुदू्गल नदीन फर्म घघका फारण हो जाते हैं। ऐसे ये फर्म जो छीवमें 
एक्छेप्राथगाहरूप स्थित हैँ झोर इतना निफट सम्वन्ध है कि जैसे घड़ी 
फी चाभी भर दें भोर पड़ीफा एयाल भी न रहे तो भी घड़ी & पत्ता झास 
नहों रोफ सकती । श्सी त्तरह ये कर्म जहाँ जेसे चद्ध 6 और ये विभाव 
ऐ;ै, उनका परस्पर जहां जैसा निमित्तनेमित्तिफ योग है; यह सब काम चल 
रहा है | मनुष्य यशके लिए बढ़ा श्रम फरता है झोर अन्तरमें हो अझ्रयश- 
पीरति प्रकृतिका ज्दय सो अयश ही चलता हैं। लोग हप्ट घिपय चाहते 
हूं शोर हो भसातावेदनीयका एदय तो पह इष्ट सामप्री नहीं मिल्ती। 
जो ने चाहिए ऐसे ही क्रनिप्टका समायम्त होता है; एसमें इतसा निः्ठट 
£८३2 ६2 


११० समयसार प्रवचन पद्रहवां भाग 


लिकट सम्बन्ध होनेपर कभी कर्ंक्री ज्ञानसे भिन्‍नता--जीवका कर्मफे 
साथ निफट सम्बन्ध होने पर भी यह श्रम नहीं फरना कि फर्म ज्ञान है 
धथवा फस प्रभु दे या मेरा पाज़नहार है, पह तो अचेतन है। कर्म कुछ 
जानता नहीं है । इस कारण कम न्यारा पदाथ है; शान न्यारा पदार्थ है। 
इस १मंफा रंग फिसी ने देखा है ? नहीं देखा होगा। इस फर्मका रंग 
सफेद बताया है। जब यह जीव मरकर दूसरे भषमें जाता है तो रास्तेमें 
उस फार्माण शरीरफा शुक्ल रग चताया है। करणानुयोग जानने पाले 
समभते होंगे कि फार्माणशरीरका शुक्ल रग है, भोर कुछ ऐसा अनुमान 
थाता दे कि जो सूक्ष्मसे सूक्ष्म स्कध हों उन्हें सफेद रंग पसद है। पर 
पह दिख नहीं सकता । उन ६ प्रकारके स्क्रधोंमें सूक्ष्म स्कंध चताये गये हैं । 
ये कम जो कि रूप रस गंघ स्पशमय हैं; इस झात्माफे साथ। जब मानी 
हुई दुनियासे विलगाव वन गया हैं याने मरकर जीष धन्य मषमें जाता 
हैं तो साथ जाता है, ऐसा अत्यन्त निकट सम्बन्ध बाला भी कम ज्ञान नहीं 
है। कर्म अन्य तत्त्व है। ज्ञान अन्य तत्त्व है। ऐसा जेन आागममें स्पष्ट 
बताया है | इसलिए कम मात्रसे राग मत्त करो, चाहे शुम फर्म हों, चाहे 
अशुभ कर्म हों, पहोँ श्रात्माफी स्वच्छुताफा भ्राधरण होता है, उनसे 
धिविक्त ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका ही अनुभव फरनेिफा यत्न करना चाहिए | 


धुभ भ्शुभ कर्मोंके ज्ञातृत्वकी प्रेरणा- कार्माणबगंणा जातिके द्रव्य 
कर्म ज्ञान नहीं हैं। क्योंकि वे कुछ जानते नहीं हैं ।* द्रव्य - व मके उद्यका 
निमित्त पाकर द्ोने वाला भावषकंस भी ज्ञान नहीं है। क्‍योंकि बह कुछ 
जानता नहीं है । इस कारण ज्ञान अन्य वात है भोर कमे अन्य वात है, 
ऐप्ा जानफर फिसी भी प्रकारके फर्ममें चाहे बह पुणय फर्म हो अथपा 
पापक्म हो, चाद्दे वह शुभ भावकमे हो), चाहे वह -अशुम.भाष फ्म हो) ये 
सब चेतना जातिसे परे हैं। इस फारण इनमें किसीमें भी रागबुद्धि भर 
पिरोघ न्‌ करो फिन्तुंसवके ज्ञाता द्रष्टा रहो ।,.. 


सकलकर्म भेवभावना--कार्माण द्रव्य, कर्म अथवा ये भावकर्म श्पनी 
पद्वीके अनुसार ये अशुभ श्रथवा शुभरूपसे बंघते रहते श् | शुभ और 
अशुभ दोनोका बधन तो दशम गुणसरुथान तक सम्यस्शष्टिके भी चलता 
रहता है| घातियाकम बँधते हैँ दुशम गुणस्थान तक | तो घातिया कर्म 
क्या पुए्य कम हैं घातिया कमको पाप कर्म माना गया है ओर साथ ही 
विशिष्ट पुंरय कम भी बँधता है ! सो बंधने वाले कम तो दृष्टि ध्यानमें 
नहीं हुआ करते दें; जो भाषफर्स है बह भाव क्रम अनुभवनके रूप 
आता है, उन्हें यद भिन्‍न सममता है, अपने को केंचल चतन्य मात्र 


मानता है । 
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सकलकर्समेदभावना-- अब घर्म, अधर्स आकाश ओर काल-- इन 
चार अमृत पदार्थोंके सम्बन्धमें भेद्विज्ञानका वर्णन चलेगा। उनमें प्रथम 
कट्ठते हैं-- 


धम्सी णाणं ण हवइ जम्हा धम्मो ण याणए किंचि । 

तम्हा अण्णं णाणं अण्ण धम्म॑ जिशा विंति ॥३६९८॥ 

धर्मद्रव्य और ज्ञानसें व्यतिरिक--घर्म ज्ञान नहीं होता हैं क्योंकि धर्म 
जानता कुछ नहीं है | घर्मसे यहाँ प्रयोजन घर्मास्तिकायसे है| धर्मास्तिकाय 
नामक द्रव्य ज्ञानरुप नहीं है । इस ज्ञानमें धर्मास्तिकाय ज्ञेय तो होता है 
पर धर्मास्तिकायको जाननेके कारण कीं यह ज्ञान घर्मौस्तिकाय नहीं वन 
जाता है। ज्ञोगोंकी ऐसी प्रकृति है कि वे जिस ज्ञेयको जानते हैं. वे उस 
ज्ेयरूप अपनेको मानते हैं अथवा दूसरेफो फह्दते भी हैं | जेसे कोई चने 
बेचने वाला जा रहा हो तो चने खानेफकी इच्छा वाला पुरुष उसे यों कष्ट 
फर बुलाता है कि ऐ चने ! यहाँ झावो, और वह्द चने बाला खड़ा होकर 
झपनी ठेलीके चनोंसे कह्दे कि ऐ चनो) जाबो तुम्हें अमुक बुला रहा हैं 
ऐसा नहीं देखा जाता है । उसने बुलाया और घद्द पहुंच गया; यहाँ तो 
चनेका ओर पुरुषका निकट सम्बन्ध भी नहीं है, फिर भी घह आदसी घन्ता 
वन्त गया | उसे लोगॉने चना बत्ता ढाला। यों ही ज्ञलेय पदाथसे इस छ्षान 
काफो हे बध नहीं है, लेकिन यद्द मोही प्राणी अपनेको ज्लयभुत वना 
ढालता है | 


तत्वचर्चाभे विवादका कारर कज्ञषेयविकत्पमे श्रात्मत्वका प्रत्यय--जब 
धर्मास्तिफायफे बारेमें चप्चो हो रही हो--एफ फोई फट्टे कि धर्मद्रव्य नहीं 
है, न मानो धमंद्रव्य तो क्‍या हज है। दूसरा फोई धम्मद्रव्यकी सिद्धि कर 
रहा है अथषा घमेद्रव्यसें निभित्तके सम्वन्धर्में चर्चा चल रही हैं और 
चर्चा चलते-चलते कुछ गरसागरसी हो जाय, झगड़ा तू तू बन जाय) तो 
भाई वताबोी यह झगड़ा फिस घात पर हो गया ? इस चातपर हो गया कि 
अपने को धर्मास्तिकाय मान लिया । धमके सम्घन्धर्में जो बात हम कह् 
रहे हैं उसको दूसरा न माने तो वह इतना अधिक महसूस फर डालता 
फि मानो पह बीमार ही हो गया | बह यो सोचता है फि में कुछ भी नहीं 
रहा। तो ज्लेय पदार्थोंके जाननेसें भी यह आत्मा ऐसा भ्रममय हो जाता 
है कि अपने सत््व को मना फर डालता है कोर ज्ञेयरूप वन जाता है । 


घर्ंद्रव्यका सक्षिप्त विवरण--यह घर्मद्रव्य एक झमूते पदार्थ है, 
समस्त लोकाकाशमें एक है »और व्यापक है। यह चलते हुए जीव पुद्गल 
के चलनेमें सहकारी फारण होता है अर्थात्‌ निमित्त होता है। निमित्तका 
ओर उपादानका परस्परमें अत्यन्ताभाव है; तभी ये निमिप्त कह्ल ते हैं 
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भर यह उपादान कद्दलाता है | एफ हो जायें उनमें कोई क्सिको बर्ने 
लगे । भोगने €गे तो निमित्त उपादानकी संज्ञा नहीं रह सब ती। निर्मित्त 
ओर उपादान की सज्ना रह सकती है तो इस ही वातका श्योतन करके रह 
सक्षती है कि निमित्तका »ौर उपादानका परस्परमें अत्यन्ताभाव है । 


घमंव्रच्य व श्ात्मामें सादृश्य व वेलक्षण्य--यह में ज्ञानमात्र आात्मतत्त्व 
चेतन छू; धर्मास्तिकाय में नहीं हो सकता | यद्यपि धर्मास्तिकाथ भोर मुझ 
में झनेक वातोंका साचश्य है । धर्मद्रव्य अमृत है. तो में भी अमूर्त हू। 
धमद्रव्य असख्यातत्रदेशी है ओर में भी भसख्यातप्रदेशी हू। धर्मद्रव्य 
चाह्य जीव पुदूगलके गमनमें निमित्त होकर भी उनसे न्यारा रहता है भोर 
यह में भी झनेक पुदूगल परिणमनोंमें निभि'्त ह्वोफ़र भी उनसे न्यारा 
रहता हू । फिर भी एक असाधारण लक्षणका महान्‌ श्रन्तर है जिससे 
धर्मद्रव्य भोर इस ज्ञानमात्र शआत्मद्रव्यमें अरत्यन्ताभाव वा हुआ है। यह 
में चेतन हु ओर धर्मद्रव्य अचेतन है । में धर्मद्रव्य नहीं ह और धर्मद्रव्य 
के सम्बन्धम होने वाले जो विकल्प हैं वे बिकल्प भी में नहीं हैं, वे विकहप 
सी अचेतन है; किन्तु यह में ज्ञान स्वरस निर्भर चेतन्य पदार्थ हू। इस 
कारण ज्ञान भय चीज है ओर धर्म भन्‍य चीज है, धर्मोर्तिकाय अन्य 
पदार्थ है ऐसा जिनेन्द्रदेष फह्दते हैं। घर्मद्रव्यका भेद चताकर श्रव श्रधर्म 
द्रव्यके सम्वन्धर्में कह रहे हैं | 

शाणमधम्मों ण॒ दृघइ जम्हाउधम्मो ण याणए किचि । 

त्तम्हां अण्ण णाण अण्णमघम्म जिणा विंति ॥३६६॥ 


धम्माघम्म--यह धम्माघम्मकी चर्चा है। लड़के ऊधम करते है तो 
कहते हैं कि देखो इन लडद़कोने घम्माधम्म सचाया। धम्माधम्म उठने भर 
ठहरनेके बिता नहीं दोता । यहाँ धर्मद्रव्यका काम है उठने में, चलने में 
निमित्त होना और अधम द्रव्यका काम है ठहरने में निम्मित्त होना ' 

पदार्थोकी सन्‍्मांत्रता-भया / जरा स्वव्यापी एक सिद्धान्तकों मानने 
चालॉके दोस्त वनकर थोड़ा उनकी ही सिफारिश करते हुए एक इस तत्त्व 
के वाबत सोचो और इस रूपसे सोचो कि आखिरकार वे ऋषि भी तो 
जानते है, बुद्धिमान्‌ है उनफो यह चुद्धि क्‍यों हुई कि ये समस्त पदाथ 
एक प्रह्मात्र हैं, दूसरे कुछ भी नहीं हैं। अब इसके वारेम सोचिए 
जितने जो कुछ पदार्थ हैं उन सब पदार्थोमें सामान्य रूपसे पाया जाने 
बाल धर्म एक अस्तित्व हैं। जिस भस्तित्वफी रक्षा फरने कह 
आदिक शेप गुण है। उस अस्तित्व साधारणगुणकी श्रपेक्षा सब विश्य 
सद्‌भावरूप है और उस सत्त्वके नाते चेतन्य व परमाणुरमें हे रच अन्तर 
नहों है किसी पदार्थ में परसरमें रच अन्तर नहीं है । क्योंकि सब सन्मात्र 


बाया ३६६ ११३ 


है । इस तत्त्वको दृष्टिसें रखकर जब देखो तो सब छुछ एक सत्स्वरूप 
प्रतीत हुआ । उस सत्तका नाम ब्रह्म रखलोी । 


श्रथ॑क्रियाकारिताकी दृष्टिसे भेद--यों सदभावकी दृष्टिसे सब कुछ एक 
ब्रह्म है; यहा तक तो यह दृष्टि चली। श्रब जेन सिद्धान्त तो अथक्रिया- 
कारिताफी इृष्टिसे सतके' भेद फरता है, पर सद्त्रह्मतादिषोंकी मित्रता 
निभानी हो तो थोड़ा श्रथक्रियाक। रिताके विषयको न रखकर इस शष्टिसे 
भेद करो कि जगतमें जो कुछ होता है वह्द षडात्मक होता है। नामात्मक, 
स्थापनात्मक, द्रव्यात्मक; क्षेत्रात्मफ, कालात्मक भौर सावात्मक | 


तत्त्वकी षडात्मकता-जसे साप्रायिक ६ प्रकार की है--नाम सामा- 
यिक। स्थापना सामायिक; द्रग्यतामायिफ, क्षेत्र सामायिक, कालसामायिक 
ओर भाव सामायिक | सामायिकका नियम है बेठ गये सामायिक फरने: 
बच्चे भी पास बठे हैं, बच्चे ऊघम मधा रहे हैं, सो बच्चोंको भी बे ठाते 
जाते ओर माला भी फैरते जाते हैं--तो यह सब है नाम सामायिक | चल्नो 
नाम सामायिक तो किया | स्थापना सामायिक वह हैं कि सामायिक करते 
बने अथवा न बने, ऐसी बुद्धि हो कि में सामायिक कर रहा हूं। नाम 
सामायिक वालको कुछ फिक्र नहीं रहती, उन्हें तो केषघल सामायिकका नाम 
पूरा फरना है। पर स्थापना सामायिक बाले को अपनी पोजीशनका कुछ 
ध्यान रहता है | अगर टेढे सेटे रही आआसनसे सामायिफमोें बे हाँ, दो 
आदमी पासमें भा जायें तो कमर जरूर थोड़ी ऊँची हो जायेगी, और 
आँखें चंद हो जायेगी क्‍योंकि उन्हें स्थापनासामायिक करना है। द्रव्य 
सामायिक माज़ा आदि लेकर करना अथवा सामायिक की विशेष तैयारी 
चनाना सो द्रव्यसासायिक है। क्षेत्रसामायिष--सामायिककी जगह में) क्षेत्र 
में सामायिफ करना झ्मथवा योग्य क्षेत्रमें बेठनेके भावसे सामायिफ्षी बात 
चोलना) सो क्षेत्रसामायिक है; झोर समय पर सामायिक होना और समय 
फा सामायिकके भावसे सामायिक बनाना; सो कालसासायिक है और 
भावपुर्ण सामायिक, समतापूण सासायिक फरत्ना सो भाव सासायिक है । 


पडात्मकताका तथ्य व श्रलंकार-- हर एक पदा्थमें ६ वा तें लगती हर 
नाम भगधषान, स्थापना भगवात्न, द्रव्यभगवान, क्षेत्र भगवान, काल भगवान 
ओर भाव भगवात । यों ही प्तान लो सारा विश्व सदूजह्य है। यद्यपि यह 
सदूत्रक्ष तियक्सामान्य फी अपेक्षा है, जातिसें है, निगम रूप है; फिर भी 
एक उस साधा रणज्नातिसे व फर पहिले तो बनाया व्यक्तिका भल्ल॑कार 
फिर घीरे धीरे अलंकारकी वात भूलकर व्यक्तिरूप ही वन गया। जैसे 
हस आप कुछ एक एक हैं. इस तरहसे उस सिद्धान्तमे एक सद्न्नह्मपरि पूर्ण 
एक व्यक्ति है; जो सत्र व्यापक है। लो वह भी अचब ६ रूप हो गया। 
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नामसत,; स्थापन्नासत, द्रव्यसत, क्षेत्रसत्त काक्नसत) भाषसत । 
धि संद्व्नह्मके पडात्मफपद्धतिसे विकल्प- न्नाम ब्रह्म क्या हुआ ८? इस प्रकरण 
फे रहस्यकों खोजके ज्ञिए सममना है । इसमें कुछ ठीक है; छुछ गेर ठीक 
भी है । नाम लक है चलाने वाला। फहते भी हैं ज्ञोग कि हभारा नाम 
चला दो । जब बुढ़िया मरती है ओर घरमें घन हो तो मरते समय कट 
जाती है कि भाई ऐसा कार्य करना कि हमारा नत्ताम चले | तो नाम चला 
करता है । नाम न हो तो चहलपहल सव खत्म | इतने भाई बेठे हैं. नाभ 
फिसी का न हो तो आप क्या कहदेंगे ? केसे व्यवहार चलेगा, कैसे घुला- 
वोगे ? ओ ए करते रहोगे क्‍या ? ओ ए यहां भावों ? तो ज्ञाम जो है वह 
चलाने बाला होता है ओर घतलानेका निमित्त है धमद्रव्य। तो उस एक 
व्यापक सदूव्रह्ममें नामन्नह। स्थापनाश्रह; द्र॒व्यत्रद्ा, क्षेत्रश्नह्व, फालन्नह्म 
ओर भाषत्नह्य निकत्षा । यहा उस एकान्तवादमें और पझनेफान्तबादमें यह 
समन्वय ओर संधिका फेसला किया जा रहा है। कुछ अपन गम खा रहे 
हैं, कुछ अपनी झोर उसे ला रहे हैं । संघिमें पूरी वात एक की नहीं हो 
सकती | यहाँ नामन्नह्म धम द्रव्यका हुआ । 
... स्थापनामें क्‍या द्वोता है ? उसमें किसी चीजको बेठाला जाता है । 
जेसे मूर्तिमें मावनासे पाश्वनाथको फिट कर दिया, इसही का नाम स्थापना 
है ना। अपनी भावना द्वारा किन्‍्द्रीं पदार्थर्में झन्‍्य पदा्थोकी फिट कर ले 
सोई तो स्थापना है । ऐसी स्थापनाका फाम यह भ्धमंद्रव्य करता है। 
इस जीब पुदूगलकफो एक जगद्द फिट कर दैता है। टहर जाबो | स्थापना 
भी ठहराता है भर अधमद्रव्यने भी ठहरा दिया। यों यद्द अ्रधमेद्र॒व्य 
स्थापनाघत या स्थापनातन्रह्म हुआ । 

सद्वहममें द्रव्य क्षेत्र काल भावके विकल्प-- अब चक्षो--द्रव्य) क्षेत्र, 
काल; भाव ! तो द्रव्यरूप तो पुद्गज्में प्रसिद्ध दही है। ये पिए्डरूप नजर 
आते हैं, इसे धरो। फ्रेको, यह द्रव्यकी मुख्यतासे नजर भा रहा है और 
क्षेत्रतरी मुख्यतासे नजर आता है झ्राफाश । वह क्षेत्रात्मक है और काल 
रूपसे देखा जाता हैं कालद्रव्य भोर माचकी मुख्यतासे देखा जाता है 
जीघ्र । इसलिए इसे भाषत्रहामें ले जाइए । 

भावप्रधानतासे जीवका परिकज्ञान--जीवका ग्रहण, परिज्ञान्तः द्रव्य, 

ई। गे 2] कर 

क्षेत्र काज्षके उपांयसे नहीं होता है | यह जीप कसा है. ? यह जोब दो चार 
हाथका लम्ब। चोड़! है कि नहीं ? अरे श्रादमी तोन चार द्वाथका तो 
लम्बा है भौर देखो एक पौन हाथका चोड़ा भी है। तो जीबका प्रदेश 
इनना बढ़ा है कि नहीं ? है। यही जीवको लम्बाई समझिए | समभ गए 
अप ? श्री नहीं समझ पाये । जीव कुछ भदणमें नहीं आया। भले दी 
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३॥ हाथफा लम्बा है, ऐसे मृतरूपमें भी दृष्टि डालकर निद्दारें, ३॥ हाथ 
तकके आकारका यह फेज्ाव होता पे यह जीव है। लो अब भी ग्रहण में 
नहीं आया तो फिर यद्द जीव केसा है ? भरे यह जीब क्रोधी है। घमंडी 
है, लोभी हैं; इतना बताने पर भी घ्यानसे नहीं आया, क्योंकि जानने 
वात्ा तो ज्ञान ऐ ओर जाननमें आ रहे हैं ज्ञानके दुश्मल क्रोध मान 
आदिक तो अब ये विकल्प केसे ल्वान बनेंगे ? अच्छा तो यों सममले॥ 
यह जीव फेसा है ! अनन्तपर्याय अनन्त शुणोका पिण्ड है। इतने कद्दने 
पर भी जीव ग्रद्दणमें नहीं श्राया। जब यह बताया जाय कि जीघ तो 
ज्ञानमात्र है, जानन मात्र है, जाननस्परूप हैं। हाँ फोशिश फरो। जानन 
किसे कहते हैं केबल जाननमें राग ठेषकी बात नहीं होती, ऐसा जामनसात्र 
जीष है ? ऐसा जब भाषोंकी प्रधानतासे जीवका स्वरूप बताया जाता है 
तो समममें आता है कि ओह; यह में जीव हूं । 


द्रव्य क्षेत्र काल भावकी प्रधानतामे विशिष्ट भ्र्थ जातिका सुगम परिज्ञान-- 
यह जीव भावषश्रधान है 'ओर पुदुगल द्रव्यप्रधान है। आकाश क्षेत्रप्रधान 
है ओर काल कालप्रधान है | अब घर्म अधम द्रव्य बचे सो ये उन चारों 
की अपेक्षा भी बहुत देरमें समममें आते हैं। सबसे पद्चिज्े कट समममें 
आता है पुदूगल | यह घरा है, सव आ गया समभमें ओर उससे छुछ देर 
में समममें आता हैं जीब। और कुछ और श्रम करके सममरमें भा जाता 
है आकाश | उसके बाद ओर श्रम करें तो काज् भी समभमें आ जाता है, 
किन्तु थे घम्मे श्रोर अधमेद्रव्य बहुत युक्ति ओर शअ्रमसे श्रद्धासे ज्ञानमें आते 
हैं । इन घरम भझोर अधम रूप भी में नहीं ह । ज्ञान भिन्‍न है भोौर यह घर्म- 
द्रव्य तथा अधमंद्रव्य मिन्‍न है। ऐसा जेन शासनमें कद्दा है। क्रव फालके 
सम्वन्धमें भेदविज्ञान बताते हैं । 


काली णाणं ण हवइ जम्हा फालो ण॒ याणए फिंचि | 

तम्हा अण्णं णाणं अू्णं काल॑ जिणा घिति ॥४००॥ 

कालद्नव्य व ज्ञानमे व्यतिरिक--फाल ज्ञान नहीं[होता है, क्‍योंकि फाल- 
द्रव्य जानता कुछ नहीं है । फाल्नद्रव्य एक अ्रदेशप्रमाण अथवा एक परमसाणु 
प्रमाण अपने स्वरूपको लिए हुए लोकाकाशके एक एफ प्रदेश पर अचस्थित 
हैं ओर उस काल्द्र॒व्यका परिणमन समय हैं। जिससे व्यवहार काक्ष 
बनता है, ह्पने-अपने कालाणशु पर अवस्थित जो पदाथे हैं उन पदार्थों 
परिणमनमें वह समयपर्यायपरिणन कालद्रग्य निमित्त कारण है । 

झलोकाकाशके परिणमनका बाह्य निमित्त--एक यहाँ शंका की जा 
सकती है कि आकाश द्रव्य तो चडा व्यापक है। ज्ञोकाकाशमें भी वही 
आकाश है, लोकके वाहर भी बही आकाश है । तो लोकाकाशमें रहने वात्ते 
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फालाजु लोकाकाशके श्राकाशकफो परिणसाने में निमित्त कारण हो 
जायेंगे, ठीक हैं, पर त्रोफाकाशके वाहर जो अनम्त आफाश पढ़ा 
हुआ हैं घह तो परिणमनके बिना रह जाएगा, क्योंफि चद्ों कालद्रव्य 
तो है नहीं। समाधान उसका यह है कि आकाश द्रव्य एक अखण्ड 
द्रव्य है। जेसे एक अखरड वासका एफ छोर हिला! देने पर वह सारा 
वास द्विल जाता है, उस सारे वांसको द्विल जानेके लिए पूरे वास 
भरमें निमित्तक चिपकाने की आवश्यकता न्नहीं है, इसी प्रकार यह 
आकाश अखरढ द्रव्य है। इसके परिणमनके लिए क्ोकाकाशसें भवस्थित 
फाल निमित्त है ओर उसका निमित्त पाकर झाकाश जो परिणमा तो 
वूं कि बह अखरड है इसलिए समस्त झ्राकाश परिणसा झौर बह परिणमन 
एक है; क्षेत्रभेदसे भिन्‍न-भिन्‍न नहीं है। जो परिणमन लोकाकाशमें हुआ 
है वही फा बही परिणमन सर्मेत्न भाकाशमें है। इस तरह एक जगह 
अवस्थित काल द्रव्य श्राकाशद्रव्यके परिणमनका निमित्त कारण है। 

आयासपि णु शाण जम्हाउयास ण याणए किंचि। 

तम्पा यास अरण भणर्ण णाणं जिणा[ बिंति ॥४०१॥ 

झ्राफाश् व ज्ञानसे व्यतिरिक--झपने स्वरूपसे परिणमसता हुआ यह 
आकाशद्रव्य इस ज्ञानमें शेय तो होता है, पर यह शान झाकाश नहीं बन 
जाता है। आकाश-आकाश है ओर ज्ञान ज्ञान है। ये दोनों भिन्न-भिन्न 
पदार्थ है, ऐसी जेल शासनमें भ्राकाश ओर छ्ानके सम्वन्धर्मे भेदविज्ञान 
की बात वतायी गयी है| में आफाशरूप नहीं हू किन्तु झानमात्र हू, ऐसे 
भावसे इस ह्राधारभूत आकाशसे भी अपनेको न्यारा करके में ज्ञानमात्रके 
ही अनुभवमे रहू। 

णण्मवसाएं णाणं अज्मवसाण अचेदर्ण जम्दा। 
तम्.ा अण्ण जाण अज्मपसांण तहा अण्ण ४०२।। 

अध्यवसान ज्ञान नहीं है घर्योक्त अ्रध्यथसान छचेत्न ह। इस 
कारण ज्ञानतत््व ओर है और धध्यवसान बात भोर है। 

प्रध्यवसान दाब्दफा तात्पयं--झध्यवसान नाम है विसाबोका । प्लाना- 
निरिक्त जितने भी परिणसन हैं घिभावरूप, वे सव अ्रध्यवसान कहलाते 
हैं । अध्यवसान शब्दका अर्थ कितनी ही प्रकारसे लगाबो | अ्रध्यवसान 
नाम निश्वयका भी है| वस्तुस्वरु पसे रधिफ निश्चय करना) सो अध्यव- 
सास है, श्रधि+अवसान | जेसा है उससे भी च्यादा ज्ञान कर लेना सो 
अध्यवसान है। पदार्थ जितने हैं, जो हैं, स्पतत्र हैं, झपने रूप हैं, इससे 
आगे भौर वात तो नहीं है। पर शोर भी ज्यादा जान ४२ जसे कि 
शरीर में हू; मफान मेरा है। परिवा( कक ये अधिक जानकारी दें, ऐसी 
झधिक जान फारीका नाम अर्थात्‌ ऐसे अधिक अध्यवसानका नाम ४ ध्यव- 
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सामन है | जितने हम हैं उतना ही मानें, जितनी वात है उतनी ही माने 
तदब तो भल्षा है, उससे ज्यादा मानने चल्ने उसही का नाम अध्यवसात्न हे । 

अ्रध्यवसान दाव्दका चरित प्रथं-- अथया धिव्सान अवसान नास 
खत्म हो जानेका, चरवाद हो जानेका। जिसमें वरवादी ही उसका नाम 

अध्यधसान । रागह्रेपादिक परिणाम अचेतन हैं। यद्यपि ये चेतसलके 

पघिकारपरिशसन्त हैं पर ये स्वयं अचेतत्त हैं; चेतल नहीं हैं। विभाव भी 
होता है अचेतक गुणके विकाग्सख्प | जेसे श्रद्धा, चारित्र, आनन्द जो स्वयं 
चेतनेका, सममनेका, जाननेका म'्ह्दा नहीं रखता हैं, ऐसे गुणके घिकारफा 
परिणमन हो सकता है। ज्ञानन ओर देखन गुण ये विकारको प्राप्त नहीं 
होते, फिर भी इसके अऋपूर्णविकासका नास भी बिभाव है | 

ध्रध्यवसानसे शानका व्यतिरेक-- यह यह कद्द रहे हैं कि राग ठेषादिक 
अछ्तानमय परिशाम ज्ञान नहीं हो सफते । ज्ञान अन्य चीज हैं ओर अध्य- 
बसान धन्य चीज है। अश्रध्यवसानके स्वरूपये सम्वन्धर्में इसी भ्रन्थमें 
पहिलेके अधिकारमें घिस्तृत्त वर्णन आया है | ये कम कर्मविपाककी साया 
से उत्पन्न होते हैं। ये च्ौपाधिक मात्र हैं, अशुचि हैं, दुःख रूप ढें। ठु'ग् 
फे फारण हैं, घिरुद्धस्व भावी है। ये सव धह्ध्यवसान परिणास अचेतन 
हूँ | ये जानते कुछ नहीं हैं। में अध्यवसानसे भिन्‍्स हूँ । 

मोही जीवको पर्यायबुद्धत--इस सोही जीवकी सबसे अधिक एकता 
इस पिभावपरिणाम्म है झथधा अन्य पदार्थम तो एकता है ही नहीं । 
बिभाषपरिणाससें यह एकता कर रहा है अपने आपके स्वरूपका स्मग्णा 
तरहने से अथवा परिचय न रहदनेसे यह अपने को नानारूप मान रहा है । 
जसे फोई सिद्धान्त फह ता है कि 'एकौहं वह स्थाम्‌।? यह प्रह्म एकरूप है 
क्षिन्तु जब ही इसने झपने आपसें यह्‌ इन्छाकी कि में वहुत हो जाऊं, सो 
यह लाना सृष्टियों रूप दो जावा है। इस चातको अपने आपमें घटायो। 
यह में ज्ञायक एफस्वरूप हूं, स्वरसत्तः, स्पभाषसे जेसा हूं, वही एफ हू 
चतन्यस्यभाषसात्र, पर यह अपनेफी इस एक्रुप नहीं समझ पाता। इस 
एकसे विपरीत भ्न्‍्य वहुरूप मानता है; चही इसका मर्म है | में यह शरीर 
हूं, में अमुक जातिफा हू) अमुझ फालका हूं, अमुक मजहवका ह, इस घर 
फा हूं। इस गॉवका हूं; इस गोप्टीका हू, इस प्रदेशका हूं इत्यादि नाना प्रकार 

अपने झ्ापको मानता है और इसके फल में नाना इसकी गतिया हो रहध्ी 

है। अट्वानको झ्ात्मरूप माना तो इसके फलमें यह अज्ञानो वन्तकर रूसार 
में भूलता है ! 

शान झोर भ्रध्यदसानफा प्रकट फायमेद-भध्यवसान क्ञान नहीं है | राग 
हुआ, सुहा गया । इस कालमे भी ज्ञान कुछ काम फर रहा है; १सलिए यह 
जाननेगे फठिन हो रहा है कि वाह सुहा रदा है, जान रहे हैं तभी तो 
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सुद्दा रह्या है। तो सुद्दान्ना रागफा काम है और वह जानहेकों 6िए हुए है, 
| किन्तु क्द्दों जितना जाननरूप प्रिणमन हे घह तो हि घपानका फाय-ओर 
जितना शनलानन रूप परिणमन है वह है रागका कार्य । पर वह राग ही 
रहे ओर ज्ञानका कुछ परिणमन न हो, ऐसा तो कभी द्वोता ही नहीं है । 
यह साथ है इसलिए यह कठिन पढ़ गया है कि हम यह जान सकें कि 
रागादिक अवेतन हैं, किन्तु स्वरूपइष्टिफे दवारसे हम इस वातको स्पष्ट 
जात्न सकते हैं कि सगादिक विभाष अन्य हैं; अचेतन -हैं, यह में ल्लान 
चेतन हू, रागादिकसे विविक्त हु, इसके रबलक्षणका ,निश्वय्य करके ,यह 
"निर्णय करना,कि अष्यवसान भाव अन्य है और;ज्ञान ,माष, अन्य है। .में 
क्षानमात्र हू, अध्यवसान नहीं हू। में फिर क्‍यों अ्रध्यवसानमें रमकर 
-अपना घात करू ४ 
इस अकार शब्द, रूप; बे, रस, गंध) स्पश, घर) झधम, आकाश) 
काल, कम, ध्रध्यवसान--इईनसे इस आत्माको भिन्‍्नपनेसे निश्चय कराफर 
अब वह्द ज्ञान क्या है ? ऐसा प्रतिपादन करतेःहं | ' 
'जम्दहा जाणइ णिच्च तम्दा जीबो दु जाणशो णाणी । 
णाण च जाणयग़ादो अव्यदिरित्त मुणेय्रव्व॑ ॥४०३॥ 
प्रात्मा शुब्वका त्तात्पयं---जवब.कि ये सव्‌ भाव इस जीबसे ,भिन्‍्न हैं 
इस कारश यद्द जीव तो ज्ञायक है। परिकत नी है। क्योंकि यह ज्ञायक्रस्वरूप 
ज्ञानमय तत्त्व निरन्तर जानता रहता है | ज॑से कोई पुरुष कमी चलता है, 
कभी नहीं चलता है | पद यह शआत्मा फभी जानता है। कभी नहीं 
ज़ानता हे ऐसा नहीं है, किन्तु यह निरन्तर जातज्ञता रहता है, :किस-ही 
प्रकोर जाने! इस कारण इस जीवका नाम आत्मा रखा है। आ्राध्मा कहते 
६ "अतर्ति सतत गज्छति इति झात्मा ।” जो निरन्तर जान्नता रहे उसफा 
नाम आत्मा हैं। 2 मय मी 2 ः " | 
जाना ओर जानना इन द्ोनोंके, प्रयोगमें ससकृतमें प्राय' एक घातु 
आती है गच्छृति म्रायने जाता है ओर श्रवगच्छति माथने जानता है। 
थोड़ा उपसग लगाकर जरा भेद डाल कैते हैं, पद उस धाठुमेंदोनों को 
बतानेका भाष पढ़ा है | झन्य-अन्य भी गत्यर्थक जो घाठुर्यें हैं वे सीधा 
जाननका भी अर्थ रखती हैँ भोर कुछ अपने आपकी समभमें भी ऐसा 
थाता हैं कि कोई पदाथ तो जानेका फाम धीरे-पीरे करता है। फिन्‍्तु यह 
आत्मा तो बहुत जल्दी चला जाता है। धात्मा है ज्ञान मात्र | अभी यहीं 
बेठे बेठे ही चम्बईका ख्याल वा जाय तो दवाई जद्दाजकोी तो ४ घटे लग 
जायेंगे किन्तु आत्माकों पहुचनेसें पाव सेकेण्ड भी नहीं लगता है, वम्वई 
पहुच गया। तो यह श्षात्मा ल्लान द्वारसे वहुत तेज जाता है ऐसा व्यवहार 


कक 
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होनेमे भी कुछ यद्द वात ठीक बेठती है कि जाने झोर जानने- इन दोनों 
की मूल धातु एक है । रे 
प्रात्माका व ज्ञानकां प्रमेद--यह आत्मा निरन्तर जानता रहता है । 
सो यह ज्ञान इस ज्ञायकसे अभिन्न जानना चाहिए। ज्ञानका समस्त :डो 
परद्रव्योंके साथ भेद है, यह पूर्णतया निश्चित हो गया। श्र ज्ञानके वारे 
में ऐसा.जानना कि यह एक ही जीवस्वरूप ज्ञान है। क्‍यों फि जीब चेतन 
है, ज्ञान ओर जीव भिन्न-भिन्न बातें नहीं हैं । फोर भी परमाथ मृत द्रब्य 
थर्थात्‌ इकहरा पदार्थ मात्र स्वयं अपने लक्षणरूप ही होता है । जेसे कुछ 
रकधोंमें इस यह व्यवहार कर डालते हैं कि इस खम्भेमें अमुक रूप हैं । 
तो ये खम्मादिक पदाथ बहुत मिलकर एक द्रव्यपर्याथ बने दें । उसमें कुछ 
ऐसा लगता है' कि यह सद्दी है ओर इसमे रूप है | प्रथम बात तो यह 
(कि स्कृधमें भी ऐसा भेद रूपका नहीं है । यह खम्भा हैं ओर इसमें रूप 


कट 


स्तर 


यह व्यवह्यारमें लगता है, पर परमाणु ऐसा सोचना कठिन हैं कि पर- 
'माशुमें हमुक रूप है बह इफहरा द्रव्य है, परसार्थ धस्तु 'है | षहों तो ऐसा 
लगता है कि रूपसात्र है परमाणु, मृतिकतामात्र है परमाणु । आत्मा कुछ 
अलगसे कोई पदार्थ हो ओर उसमें ज्ञान आता हो, भरा जाता हो, ऐसा 
तो दे नहीं । ज्ञान ही आत्मा है । जब से ज्ञान है तवसे आत्मा है श्रथवा 
ज्ञानभावका ही नाम शआत्मा रखा गया है । 


अलंकारकी पद्धतिसे भी फथनसेद--वह ज्ञाल फैसा है ? सूक्ष्म है | यह 
के न बे हु दि ल्‍ 
ज्ञान कसा है ? अमुत्त है | यह ज्ञान फेसा हैं कि आत्मासे निरन्तर वृत्तियां 
उत्पन्न हो रही हैं। जिस रूपमें आत्मद्रव्यकोी अप उपस्थित कर सकते 
हो उस रूपमें इस ज्ञानकों भी में उपस्थित कर सफ्ता हूं | ज्ञानमात्र भोषफा 
नाम जीव है ।' लो अब धाददे जीव शब्दको कहों या ज्ञान शब्दको फहो। 
जसे कुछ गुन्डे लोग ऊघम मचाने लंगें तो कोई तो व्यक्तिका नाम लेकर 
कहते हैं कि शव गुन्दोंने ऊघम मचाया भौर कोई यों फहते हैं कि देखो 
कुछ अतिष्ट तत्त्वोने ऊऋषम किया | बात एक ही पड़ी । पहिल्ले हुआ पदार्थ 
रूपसे कथन अब हुआ भाषरूपसे कथन। तो ज्ञानका कथन भाषरूपसे 
अर जीवका कथन पदार्थरूपसे है। जीब स्वयं ज्ञानस्वरूप है | जीबफे 
ज्ञानरूपता है । इस कारण जीवसे भिन्न कोई ज्ञान होगा, ऐसी शका नहीं 
फरती चाहिए | 


झात्मा भौर ज्ञानके भेदका मन्तव्य--क्या कोई ऐसी शका भी करता 
है कि जीव एक पूर्ण वस्तु है और ज्ञान उसमे ऊपरसे लादा गया हैं, किसी 
कला क्या ऐला मतब्य है ? हाँ, एक सिद्धान्त ऐसा कहता है कि पुरुषका 
स्वरूप चेतन्य है, ज्ञान नहीं है | ज्ञान प्रकृतिकी तरग है। आत्माकी बस्तु 


क्ड 
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नहीं है ओर राग) ढेप अद्ृकार--ये जीवसे न्यारे हो जाते दै तब मोक्ष 
मिलता है, इस ही भाति जब जीवसे ज्ञान भी ४ लग दो जाता है तव इसे 
मोक्ष मिलता है ऐसा भी एक सतज्य है । उनका कहना है कि जीब यदि 
ज्ञांनका काम करे तो बह आपदामें दी पढ़ेगा। उसे ज्ञान मेल रूच दूर 
करना चाहिए ओर श्ारामसे रहना चाहिए ! यह है उनका सिद्धान्त | 


ज्ञानस्वरूपताके श्रभावसे चेतन्यस्वरूपका प्रभाव--झवब इस पर विचार 
करो--जानना कुछ है नही तव फिर जानना नाम फिस वातका हैं ” यह 
पुरुष चेतता है । किसे चेतता है? उस चेतनेका रग ढंग फया ? यद्यपि 
जेसा हम ज्ञोग जानते हैं ऐसा जानना मेरा स्वरूप नहीं है । बह चेतनेफी 
शुद्ध वृत्ति नहीं है; ऐसे ज्ञानसे हम दु'खी रहते हैं | पर यह ज्ञानका असली 
स्वरूप नहीं है। इसके साथ रागद्व पादिक अनेक विभाष लग बेठे हैं; इस 
कारण वहाँ एक मिथ्या रूपक वन गया है। थे कह्पनाएँ ज्ञानका स्वरूप 
नहीं हैं । ज्ञानका स्वरूप शुद्ध जानन वृत्ति है । इस भशुद्ध ज्ञानस्वरूपको 
हम बोलते हैं लेकिन शुद्ध ज्ञान ओर इससे सूक्ष्म सामान्यरूप व्यापक कोई 
जानन द्वोता है; इसका परिचय न हो तो थद्द कथन ठौक बेठता है मेरे 
उपयोगमें, किन्तु ऐसा तो है नहीं । ज्ञान न हो तो चेतनेका स्घरूप भी नहीं 
रद्द सक्षता है । यह ज्ञान जीष ही है जीवसे भिन्न कुछ ज्ञान है; ऐसी रच 
शका न फरनी चाहिए । 

ज्ञानकी व श्रात्माकी समता--यहद जीव ज्ञान्मात्र ही है | न तो ज्ञानसे 
कम है यह जीव ओर न ज्ञानसे अधिक है यह जीय । यदि यह ज्ञानसे कम 
हो भर्थाव ज्ञान तो हो गया बड़ा शोर जीव रह गया छोटा तो जितना यह 
जीत है उतनेमें तो यद्द ज्ञान है ना। पर इस जीवसे बाहर भी जो श/न 
पड़ा दे ठउस-ज्ञानका आधार क्या है क्या कोई भाव आधारभूत द्वव्यके 
विना भी हुश्रा करता हैं ? नहीं। जब आधार नहीं है तो ज्ञानका अभाव 
होगा । यदि ज्ञान छोटा और जीव बड़ा है तो जितना यह ज्ञान है वहाँ 
तो जीव है दो क्योंकि जोष बड़ा क ज्ञान छोटा है | तो जहाँ तक ज्ञान 
वहाँ तकके जीवमें तो हमे शक। नहीं है पर उस शानसे आगे जो जीष 
ओर फेज्ञा हुआ है जद्दों कि ज्ञान नहीं है उस जीवका स्थरूप क्‍या हे ! 
कया स्वभावके जिन भी पदार्थ रद्दा करता है ? नहीं। इससे यद्द सिद्ध है 
कि यद्द जीव ज्ञानमात्र है | 

ज्ञानभावनासे झात्मनिर्णय--अच्छा अब जरा प्रयोग क्रके देखो अपने 
खापमें यह में ज्ञानमात्र हैं। जो जाननस्थरूप है उतना ही में ह--ऐसी 
बार बार भावता वनाए और उत्त ज्ञानमात्रको अपनाए याने यह में भात्मा 
हू, इस तरहका अनुभव फरे तो समग्र आत्मा जो छुछ है एफ शाथ मारे 
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ग्रदणमें भा जाता है | जेसे हम किसी पुरुषकों देखते हें तो फेंघल रूप 
ही तो दिखता है; किन्तु रूपको रूप रूपमें देखने पर हमें केबल अपने 
झापमें निर्णय उसके जारेमे केवल रूपका नहीं होता हैं किन्तु उस पूरे 
मनुष्यका निर्णय हो जाता है। ज्ञानमात्र रूपसे आत्माका अनुभव फिया 
जाने पर फिर -आत्माका कोई तत्त्व छूटता नहीं है। समग्न वस्तु भदणमें 
थआा जाती है! इस ही कारण एफ ज्ञानभावषफोी अपनानेसे हमारे भविष्यके 
सारे निणेय दो जाते हैं । 

ज्ञानानुभतिकी पद्षतिपर श्रपनी सुष्टिफी निर्भरता--हम किसी परवषतुके 
वियोग होने पर इस ज्ञानकों इस रूपसे अपनाते हें कि हम दुःखी हो जाते 
हैं ओर कोई उस ही वियोगमे अपने ज्ञानको इस रूपसे अ्रपनाते हैं कि 
उन्हें सम्यक्त्व हो जाता है। ज्ञानको अपनानेकी कल।में ही हमारी सारी 
सष्टिका निर्णय है | बाहर बांहर ही बेठने पर हमारी रश्किा निर्णय नहीं 
हैं, इस ही बातकों अ्रव भागे कुन्दकुन्दाचार्थेदेघ इस गाथामें कद्द रहे हैं-- 


णाण सम्मादिद्टि हु सजम॑ सुप्तमगपुच्वंगय । 
धम्माधम्म च तहा पव्बज्जं अब्भुयंति बुद्दा ॥४०४॥ 


ज्ञानका सम्यकत्व--ज्ञान जीवसे भिन्न नहीं है, जीघ ज्ञानरूप दी है 
इसलिए सर्व्यवसाय करके इस ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वको देखें। इस उपाय 
से, यहॉके विपरीत आशय सब दूर हो जाते हैं। ज्ञानसे घिपरीत आशय 
का दूर दो जाना) स्वच्छता होना यही सम्यग्दशन हैं। पानीमें स्थच्छता 
गुण है। उस स्वच्छुताका विकार परिणमन है »॥र स्थभाव परिशणमन है | 
स्वच्छुताफा पिकार परिणमन तो विधिरूपसे सम्मममें शाता है कि इस्समें 
मे है, कीच ड़ है, गदगी है, पर स्घच्छताका जो स्वभाव परिणमभन है 
उसे विधिरूपमें क्या फहा जाय ? बहों यद्दी कहना होता है कि उस गदगी 
फा न रहना ही स्वच्छता है। इसही प्रकार शआत्मामें एक श्रद्धा गुण है 
सम्यक्त्वगुण है इसका शास्त्रपरम्परागत नाम है सम्यक्त्व शुण | उस 
सम्यक्त्व गुणकी दो परिणतियां होती हैं--एकफ भिथ्यात्वरूप परिणमन्त 
झोर एक सम्यकत्वरूप परिशमन ! सो भिथ्यात्वरूप परिणम्न तो विधि 
रूपमें समझाया जा सकता है । खोटा झ्राशय रहे उसे भिथ्यात्व कहते हैं । 
ये समस्त परपदार्थ भिन्न-भिन्न हैं. और उन्हें अपना साननेका आशय 
दी तो इसे मिथ्यात्व कहते हैं। किन्तु सम्यक्त्वको समझाने के लिए घिधि 
रूपमें कुछ शब्द नहीं है । वहाँ इस प्रकार वताया जायेगा कि जहाँ विपरीत 
मभिप्रायका क्रभाव हो गया है ऐसी शुद्धताका नाम है सम्यर्दर्शन। 
गंदा जल ओर साफ जत्न । इसी प्रकार मिथ्यात्य भौर सम्यकत्घ । पादीका 
साफे हो जाना इसका नाम है साफ जल निर्मत्ञ जल् | यों ही भात्मामें 
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] 


मिथ्यात्वका मल दूर हो जाय, इसफा न्ताम है सम्यवत्व । 

शानके झाधयरोें सम्पादर्शन, सम्पग्शान थे सम्यकृचारित्रका स्वरुप-- 
सम्यक्त्व॒के इसी मर्मफे कारण अमृतचन्द्र सरिने पुरुपार्थश्द्धश्र पायमें 
सम्यग्द्शन) सम्यस्तान और सम्यकषा रिशत्रफा जी लक्षण किया है उसमें 
उत्पादव्ययप्रोग्य जेसी स्थिति चतायी है । विपरीत अश्तप्रायकी दूर फरके 
झोर निज तत्त्वफो निर्णीत फरप इस ही निज तष्त्वमें स्थिरतासे ठहर 
जाता सो रत्नत्रय हैं। इसमें तीन अश है । पघिपरीत अ्भिप्रायक्ों दूर 
फरना यह ती हुई सम्यग्द्शन वाली वात, जो फ्ि निपेष रूपमें व्यय रूपमें 
समझाया हैं थोर भल्ौ प्रफार निरच्रय करके निज ततक्त्वका निश्चय करना 
सो ज्ञान; इस अशको रस्पादरुपसे घताया है यह है स्म्परक्तान धात्ी चात; 
तथा एस ही में स्थिर ही जाना यद्द है स्थिति वाज्ली चात! इसे सम्यक 


चारितन्र फहा हैं । 

ज्ञानफे ही सपमपना व श्र तपना-यद्द झान ही विपरीत अ्रभिप्रायसे 
रदित स्वरूपमें पेखा जाय तो यही हुआ सम्यर्दर्शन और यह ज्ञान जेसा 
कि सम्यग्दर्शनमें देखा गया है उस दी रूपसे ज्ञानका क्रान वनाए रहता, 
यही हुआ संयम । सो जान ही संयम हुभा ओर श्र, त, ध्ागम) अंग) पूरा 
श्रत ये सब क्या बाहर 8९ पोधी पन्‍नोंका नाम अंगसत्र नहींहशे। जो 
शब्द चोले जाते हैं उन शब्दोंका नाम अंगसूत्र नहीं है, किन्तु एक दिशिप्ट 
प्रकारका जो धपषयोीध है ; जिसको शंठदों द्वागा सममाया गया व्ह् 
विशिष्ट बोध ही ज्ञान है, शत है; सत्र है। यहाँ ज्ञानद्रेषकी भक्तिमें सब 
कुछ ज्ञानमें ही समाया हुआ्ना हैं| यह्‌ महिमा बतायी जा रही है | 


भक्तको प्रभुताके पिराद्‌ वर्घान--महाभारत्तमें एक प्रफाण आया है 
कि अ्रजु नहा एक संदेह दूर फरनेके लिए कि में ही भगवान हू, 
दिराटरूप हूँ, रप्णने श्रपन्ता विराट रूप दिखाया और उस विराटमें सारा 
लोक सपा गया | उसका भर्स क्‍या है ? क्वि वह विराद रूप अज्ु न जेसे 
स्वच्छ ददय वाता (धजु न फहते है चादो को) जमा चादीका स्पच्छ रूप 
है ऐसे सरवच्छ शआाशय बाले भक्त ध्जु नक्रो काम, क्रोधादिकके घस्त फरने 
में कृष्ण रूप ज्लेकर पध्र्थात्‌ कषायध्य सिताकी ज्ञेकर उपस्थित हुआ यह ज्ञान 
देव अपना विराट रूप दिखा रहा है | यह ज्ञान ही सम्यर्दशन है यहे झान 
ही सयम है; यह ज्ञान ही सूत्र है | | 

लोकव्यवहारमे भी सर्वत्र जानकी विरादता-अर। लोकब्यवहारमें भी 
इस ज्ञानदेत्रक्की विदाट्ता निरखो, ज्ञान द्वी कुटुम्ब परिवार है, ज्ञान ही 


लाखा और करोड़ाझा विन है, ज्ञान हो; सम्मान, अपमान, प्रशसा 
निन्‍दा। भला बुरा सब कुछ हैं। वाह्य पदार्थोकी परिणतिसे यह ज्ञान ' 
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लखपति) करोड़पति नहीं बना है किन्तु ज्ञानमें जब जब यह विकल्प समा 
जाता है कि में लखपति हू करोड़पति हू, तो इस पिफल्पसे वह लखपति), 
करोड़पति बना है। यह बात आश्रयभूतपनेकी अवश्य है कि हो पासमें 
घुद्गलका ढेर तो उसका आश्रय करके यट्ट विकह्प वन्ता है कि में लखपति 
और फरोड़पति हूं । कुटुम्व परिवार वाहर नहीं है, यह निश्चयसे व्यघहार 
फी बात बता रहे हैं, ज्ञोक-व्यवह्वार की बात है ।' श्ञानमें विफल्प बसा हो 
कि मैं कुटुम्ब बाला हूं तो वह 'कुटुम्चधाला हू! ऐसा अनुभव करते है और 
ज्ञानमें यह विकल्प न बना हो तो बाहरमें कितने ही कुट्धम्व पडे हों पह 
तो कुटुम्ब वाला अपनेफो अनुभव नहीं करता | ज्ञानका विराट रूप देखते 
जाइए। कहीं भी जय यद्द ज्ञान) अपने विराट्रूपकी प्रकृृतिको नहीं 
छोड़ता है । 

ज्ञानका विस्तार--सेरा तो मेरे ज्ञान भावसे &तिरिक्त जगतमें अन्य 
कुछ नहीं है । ,किसी परपदाथमें भ्रम करके कुछ विकल्‍प बनाऊ तो वह भी 
ज्ञानके बिराट रूपकी एक कक्षा है, फही असुद्दावनी फला है, कहीं सुहावनी 
कला है। पर ज्ञानदैष सर्वश्न अपने विराट ज्ञान रूपमें सोमाया हुआ कभी 
सुखी दोता है, कभी हु'खी होता हैं ओर फभी शुद्ध आनन्द रसमें सम्न 
होता है । हमारा यद पिराटरूप फहीं तो लोकसे दूसरेकी निभाहमें फेलता 
हुआ व्यक्त होता है और फहों अपने आपमें बुभता हुआ, सतुष्ट होता 
हुआ ज्ञानानन्द्रस मग्न होता हुआ अपने सक्षभाविक विराट रूपको ग्रहण 
फरता है । ज्ञान विषय नहीं है, विषयभूत बाह्य पदार्थ ज्ञान नहीं है, किन्तु 
यह ज्ञानस्थरूप झपने आप उस विपयविषयक रूपफो बनाता हैं। ,लोक- 
व्यवहारमें भी इसकी विराटरूपता है श्लौर अपने आपके धर्म-पथमे भी 
इस ज्ञानमी विराटरूपता है। 


स्वच्छुताका उपाधिनिषेधमुखेन विवरण--ज्ञान ही सम्यग्दशन है; ज्ञान 
ही स्वच्छु जल है । फूड़ा कचड़ा हट गया ऐसे स्वच्छ जलमें बह स्वच्छता 
हाथ पर रखकर बेताई नहीं जा सकती | पह्दों तो यही दिखता है कि जो 
अब यह केवल ज़ल रह गया है, यही इसकी स्वच्छता है । 

अनादिकी भूल शौर श्रचानक भषकाटा--भैया ! इस जीवपर मिथ्यात्व 
फा.विक्वट भार अनादिकात्तसे चज्षा आ रहा है। अपने आपकी कुछ सुध 
भी नहीं रही । किस किस बाह्य पदाथको यह अपन्ताता रह आज भी 
बता नहीं सकता । अनन्त शरीर पाये और अनन्त भवोंमें परिजन) बच्चे, 
प्रित्र, अचेतन समागस सब कुछ मित्ना) इस र४३ घनराजू प्रमाण लोक भें 
प्रत्येक प्रदेश पर यद्द जन्मता रहा; मरता रहा अलेक कसोके बीच पड़ा 
पड़ा यह परकी ओर दृष्टि बनाकर अपनेको भूला रहा | कितना मिथ्यात्व 
फा इस पर वोफ था १ जहाँ ही ज्ञानानन्द्रस मात्र अमृत भावस्वरूप एक 
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निज तत्त्वका श्रद्धान हुआ कि अब भूक्‍काटा हुआ, वह सव अंधेरा घिलीन 
ह्टी हे , एकद्स रपष्ट दीखने लगा कि सब परपक्षार्थे मुझसे श्रत्यन्त भिन्‍त 
हैं, किसी भी परपदार्थफा मुझसे रच मात्र सम्वन्ध नहीं है, सब जुदे हें । 
जहाँ यह प्रकाश हुआ कि मोह समाप्त हुआ । मोद्द जहाँ नहीं रहा ऐसा जो 
ज्ञानफा परिणमन है उसका ही नाम है सम्यरद्शन । 


ज्ञानकी सयमताका वर्णन--सयमक्की वात्त भी पेखो | इस जीवके साथ 
झनादिसे चत्ते आ रहे जो क्रोध। मान) माया, लोभ हैं, इन फषायोमें 
से चदुल बदल कर कभी कोई किसी कषायमें, कभी कोई किसी कपायमें 
यह चर्तेता चत्ना आ रहा था, सो जिस दी इस ज्ञानभाषनाके प्रसादसे मोद्द 
विलयको प्राप्त हुआ था उस ही ज्ञानभाषनाके प्सादसे ये कषायें भी प्रथक्‌ 
हो जाती है, तो वहाँ ज्ञान ज्ञानमें स्थिर हो जाता है । अब घहाँ सयम सास 
की चीज कुछ अलगसे है भी क्‍या ? अरे ज्ञान। ज्ञानरूप स्थिर हो गया 
ऐसे शानकी इस सहिमाकों ही संयम कट्दा जाता है। शानफा प्रसाद अतुत् 
है । कोई भव्य पुरुष शपनेकों फेबल ज्ञानसात्र शानसात्र ह्वी भाता बला 
जाय तो इस ज्ञानभाषनाके प्रसादसे वह ज्ञानरसका अन्लुभव फरता है भर 
वहाँ जो अतुल आनन्द अकट द्ोता है उस झानन्दके स्वादसे वह समभ 
लेता है कि अब मुझे इस कार्यके अतिरिक्त कुछ भी कार्य करनेको नहीं 
रहा । यद्द ज्ञान ही संयम हे ! 

जानमें ही श्ेयके सदृुभावका व्यवहार--यद्द शान दी अंगपूर्व रूप सूत्र 
है, और कया कहा जाय ? यह में तो अपनी ओरसे भ्रपत्ती बातको देखकर 
यह मिर्णय करता हू कि जो कुछ भी जगतमें बताया जाता हैं“ चाहे सूक्ष्म 
घर्म अधर्म द्रव्य हो) पदार्थ हो और चाहे स्थुल पुदुगक्ष स्कध हो! पर्याय 
दो; सब कुछ यद्द शान ही हैं । यह शानकी मद्दिमाके अकरखर्मे शोर इस 
सचालक ज्ञानकी कल्ामें यह बात कद्दी जा रद्दी हैं कि न मुझे पता पड़ता 
तो मेरे लिए कहीं कुछ न था । स्थूल पद्ार्थके सम्बन्धर्में तो यह शानरूपता 
की चात इस प्रफरणमें कुछ दैरमें आयेगी क्योंकि आँखों तो देखते ह्ंकि 
यह पड़ी है भींत, यद्द पड़ा है खम्भा। किन्तु सूक्ष्म घम अधमरद्रव्यके 
सम्वन्धमें जब कुछ चर्चा करते हैं तो हमें दूरमें कद्टां क्या नजर आता है! 
झभोर समभमें खूब आ भी रहा है कि ज्ञोकाकाशमें व्यापक एक अमूते धर्म 
द्रव्य है। पर बाहर यद विशद नहीं हो रहा कै। भोतरमें ही यह रुपष्ट नजर 
भा रहा है | लो यह घर्मेद्रव्य शोर अधमेद्रत्य भी ज्ञानस्वरूप है । 

पुण्यपापरुप ज्ञानपद्धति->अंथवा पुण्य भर पाप थे और वात हैं 
क्या ? ज्ञानपात्र स्यहृप पाला यह अत्मस्णरूप अपने जानकी किस रूप 
प्‌ रणसाये तो बहाँ पाप दोता है ओर अपने दी पछातकों किस रूप परिण 
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माये तो मह्ाँ पुण्य होता है | ये सव चातें भी इस ज्ञान भरी हुई हैं.। 


प्रश्ज्याकी शानमयता--यह प्रव्रज्या ओऔ्ोर दीक्षा भी छान है | शअद्दो 
एस मृ्े मटके हुए ज्ञानी ने जब श्रपते ज्ञानस्वरूपकों सशाज्षा तो यह 
उत्कृष्ट रूपसे अपते श्मापसें चला; इस ही का न्ञाम॒ प्रव्रज्या है । दीक्षा 
>प्रच्या कहते हैं। आक्ृए रूपसे जो त्रजे, घज घातु गमन करने के अथर्से 
है त्रज गधी | चाह्य दीक्षा फोई ले रहा हो, नग्न हुआ; क्मंडल लिया, पीछी 
लिया ये बाह्य बाते बन गयी हैं, मगर जिस भव्य आत्माके अन्तरमें घान 
फी ज्नानमें प्रश्रज्याव कारण वाध्स्की ये चाते वन रही है उसके लिए नो 
भली बात है फिन्‍्तु जहां ज्ञानफो छानसें प्रश्नष्या नहीं चन गही है ओर 
वाह्ममें ये सच वातें वन गह्टी है, वे सब एक व्यायहारिक वातें हे। उसे 
परगाथसे प्रत्नप्या न कहेंगे | 


वैराग्यका श्रातिथ्य--भला एक मोटीसी बात तो बताबो--फिसी 
को येराग्य या मुनिदीक्षा लेनेका साथ पहिले से तिथि तय करके हुध्ा 
फरता है क्या फि भव फलाने साहब फल्लाले दिन फल्नाने समयमें वेराग्य 
धारण करेंगे, सासवें गुशस्थानमें झायेंगे फिर छटेमें आवेरे; दीक्षा लेगे। 
चारों ओर निमंत्रगा गए, लोग जुडे, चडे ठठ्ठ ल्लग गए अब क्या होगा 
यह साहच वेशग्य घारण करेंगे। अरे पराग्य आता हे चुपक्से, फोश्न 
जाने तब | तिथि दित ससय मुकर र फरके घेराग्य नहीं आया करता है | 
हसी कारण पुराणों ज्ञिन-जिनने दीक्ष। ली है उन सब ने अचानफ ली 
हैं। महीत्ा भर या साल भर पहिले से तिथि दिन, समय मुकरेर सव 
जगह निमन्त्रण भेज करके कि इस समय दीक्षा ली ज्यायेगी, ऐसा हमें 
'कष्टी किसी प्रन्थमें पहनेकी मिला नहीं है ! 
पघेराग्यदे धघासन्प्रण-प्रिफाकी श्राधीनताका प्रभाष--क्रोई ऐसा कथत्त 
भी हो फहीं वे एग्यका घिचार चताने घाला तो घह बेराम्यके लिए तिथि 
नियतणला फथन ने होगा किन्तु अपने कपटों वाली चातफी अन्दाजिया घ 
फाल्पनिफ सिथि हुरे होगी । हम इन्त भामटों से इतने दिन्लमें निपट पायेगे, 
सोच लिया ऐोगा कि हम तीन चार मसहीते दाद इस वात्कों फरेंगे। 
घोग्गुल फरये दनियाको णामंत्रण देवर यह बात नहीं होती। यह सो 
बह पुरुषोंकी दिल्‍क्षणता है कि झझचानफ री चेराग्य हुआ ओोर १० मिनट 
या १० घंदेमें ही सारा ठट्ठ जुड ज्ञाय। जसे मरभेकी कोई तिथि नहीं 
घताता) पर चहे पुरुष भरें तो *४ छटेसें ही लाखोंका समुदाय जुड़ जाता 
। कुझ भी 'नापये यहा ऐसा गाधी नेहरू शुहक्रे कि ४० घतेसम्ते ही 
लाएयों को सग्या ऊुद गयी । सीघेफ़र 9सु जिस समय दीक्ष। लेते हैं, पता 
ही रू परसता लोगों का कि क्‍या होगा * सभाभ *दे थे। नीहाजनाएा 
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नृत्य हो रहा था, बड़ी मस्तीसे रूव वेख रहे थे, ऋचानफ ही वेराग्य हो 
गया ७.२ बडे पुरुष थे ना, सो थोड़े ही समयमें लाखों की जमात जड़ 
गयी | जुड़ जाबो पर यहा यह बात कट्दी जा रही है कि भ्रश्नज्या ज्ञान ही 
का माम हे छोर ज्ञान्का इस रूपमें परिशम जाना यह पद़िलेसे तिथि 
मुकरर करके नहीं होता । ज्ञान ही प्रवज्या है | 


ज्ञानफी सभालमें स्वंस्व सभाल--ऐसे ज्ञानका समस्त र्यायरके साथ 
फी अभिन्‍नता निश्चयसे सममक लेना चाहिए; यह ज्ञान सबेविषयोंसे जुदा 
हे भोर अपने आपके अन्तरक्ी रत्नत्रयकी कल्ाबोंसे अभिन्न है। शानेकी 
सभालमें सव संभाल जाता है। तप, अत, रत्नत्रय, समिति) गुप्ति सब 
कुछ, इस ज्ञानकी संभालसे ही समालते हैं। एक ज्ञानमावकी नररेसभाला 
ओर वाहरी क्रिया करतूत मनक्तः वचन; कायकी करता रहे तो [वह 
प्रवज्या नहों है भोर पष्ठ साधुता भी नहीं है | इस प्रकरणमें यद्द वात फट्टी 
गयी है कि जो तुमसे भिन्‍न दें वे सच अद्दित रूप हैं, जो हितरूप हैं वे 
सब तुम ज्ञानमात्रसे अभिन्‍न हूँ) वे सब तेरे द्वितरूप हैं। तू ह्वितकी खोज 
बाहर मत कर, अपने आपकमें अप्रने श्रापफी ही रुचि फरके अपने आपके 
सिवाय अन्य सवको भुक्ञा करके अपने आपके ज्ञान्रसमें मग्न हो तो 
तुममें अपने श्रापके सबंविलाश विफासके चमत्कार अनुभूत होंगे भौर 
तू सब प्रकारके सकटोंसे मुक्ति पायेगा । 

भेदभेदका यथातथ्य श्रथवा प्रिदोषताका प्रभाव--इसर प्रकार समस्स 
परद्रव्योंसे भिन्‍न रूपसे ओर समस्त ज्ञान दर्शन आदिक जीबॉके स्वभाव 
में प्रभिन्‍न रूपसे इस आत्मतत्त्वको देखना चाहिए ओर ऐसे लक्षणंसे 
पहिचानना चाहिए जिनमें श्रव्याप्ति और अतिव्याप्ति का दोष नतहो। 
जीव्रका निर्दोष लक्षण क्या वना है ? जीवधर्मे घर्स बहुतसे पाये जाते हैं । 
साधारण घमसे तो पदार्थका लक्षण नहीं बनता भोर साधारणासाघारण 
घमसे भी पदार्थका लक्षण नहीं वनता। किन्तु जो अपनी जातिमें तो 
साधारण रूपसे पाया जाय शोर भिन्‍न अचेतनमे न पाया जाय वहा 
असाधारण हो, ऐसे कक्ष से पदार्थेकी पहचान होती है । 

भ्रव्याप्के लक्षणत्वका भ्रभाव--जी वा लक्षण राग नहीं है, क्‍योंकि 
राग समस्त नीचोंमें नहीं पाया जाता हैं। जो अपनी समस्त जातियोंमें 
साव।रण रूयसे रहे और अन्यत्र रच मी न रह सके उसे लक्षण फद्दते हैं । 
यह राग ययपि इस जोजमें पाय्रा जाता है भर जीबको छोड़कर अन्य 
पराधोमे कप्रो नहों.प।या। जाता है, फिर भी समस्त जीवोर्में साघारण 
न होने से भ्र्थात्‌ वीतराग; सुक्त जीवॉमें राग नहीं पाया जाता। सो राग 
जीवका लक्षण नहीं है पदार्थका लक्षण बह है जो पदार्थमें शाश्वत रह 
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रहा हो | जीचका लक्षण अमृतिकता भी नहीं कट्ठा जा सकता हे । यद्यपि 
जीव अमूृत्त है और जीवके अतिरिक्त ध्मन्य पदार्थ भी तो अमुते हैं, इस 
फारण अमूर्तपना जीवका लक्षण नहीं है। जो जीवादिक सब परद्रव्योंसे 
भिन्‍न रुपसे रहे, किसी पर द्रव्यमें न रहे कर जीव जीवमें सम रहे, घरा- 
बर एक समान रहे उसे जीवका लक्षण कहा जायेगा। 


जीवका निर्दोष लक्षण--जीवका लक्षण है ज्ञान | ज्ञान सामान्य सब 
जीवोंमें पाया जाता है । ज्ञानविशेष्की बात नहीं कही जा रही हैं कि जेसा 
हम जानते हैं वेसा जानना जीषका क्षक्षण हो, फिन्तु शानस्वभाष, जिसका 
झाश्रय कर फरके ज्ञानकी वृत्तियां अर्थात्‌ जानन प्रकट होता है; उसे जीव 
का लक्षण कट्ठा है। यह ज्ञान,जीवको छोड़कर अन्य किसी भी पदार्थमें 
नहीं रहता हैं ओर समस्त जीवॉंमें रहता है। ऐसे श्रव्याप्ति ओर अति- 
व्याप्ति दोषोंसे दूर रहने के स्वभाष वाले चित्स्थरूप आनन्देमयी आत्म- 
तत्वको पेखना चोहिए | इसके अतिरिक्त पुस्यरूप &थज्रो पापरूप शुभ- 
अथवा अशुमरूप जितने भी परिणमन हें वे परिणमन सब स्वरसतः नहीं 
हैं। वे सब परपदार्थका मिमित्त पाकर विभावषरूप भाष हैं। स्वयमेव 
ही ज्ञानस्वरूपमें ज्ञान गमन करे, ऐसी दीक्षाफो भंग्यपुरुष ग्रहण करता है । 
दीक्षा बास्तवमें निज ज्ञानस्थरूपमें जो गमन फरला है। इस ही का नाम 
प्रत्रज्या है । उत्कृष्ट पदाथमें उत्कृष्ट रूपसे गसन करना; इसका साम 
प्र्रज्या । 


अपने श्रपराघके होने पर बाह्य साधनोंका प्रभृत्व--कर्मका वन्धन, कम 
फा निजरण इस जीवके माचका निमित्त पाक्र होता है। जो जीघ अपने 
आपके ज्ञानस्वभावमें गमन फरता है तो ये पर-ल्लोग, सेहमान पर विरादरी 
के लोग इनफी हिम्मत इतनी नहीं हो पाती है कि वे इसके साथ अर्थात्‌ 
जहां उपयोग जाय वहां ये भी पहुच जायें, अर्थात्त्‌ बधन हो जाय, ऐसी पर- 
पदार्थोम हिम्मत नहीं है । थे बाहर ही वाहंर रद्द कर उपद्रव्े निमित्त 
होते हैं। जेसे कोई पुरुष बाहरसे घर आा रहा है तो जब तक बाहर है तब 
तक रास्तेमें प्राय. कुत्त भांकते हैं, छेड़ते; परेशान फरते हैं। जेसे ही उस 
का सरकान आया। द्रवाजेमें छुसा तो वे कुत्ते विवश होकर लौट जाते हैं । 
“जब यह उपयोग बाहर चल्नता फिर रहा है तो ये कर्म! चिधि उपद्रव करते 
हैं, वधन होते हैं; लगे रद्दते हैं, किन्तु जेसे ही यह उपयोग इस सहज शुद्ध 
ज्ञानस्वरूपके महलमे प्रवेश फरता है तो यह द्रंव्यक्म फिर विवश होकर 
रह जाता है । 


पुण्य पापकी प्रटक--पुख्य ओर पांप भावोंसि जिनकी €टफ है; जौ 
उत्तकों आत्मरूप साछते हैं, उन्हें हितरूप सानते है, उसके अभी द्रव्यघर्स 
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की भी उत्मन यथाव्त वनी हुई है। ज्ञानी जीवके भी पुण्य भाव होता 
है, किन्तु पुण्य भावमें आत्मीयता नहीं करता है। पुएयभावको दवितरूप 
माननेका यथ यह है कि उसे झात्मस्प मानते हो | द्वितरूप तो आत्म- 
तत्त्व है । ओपाधिक भाष हित्रुप नहीं है, किन्तु जो शुभ भाव पहिल्षेके 
अध्टितकों चचाक्र होते हैं ऐसे भावको हितरूप कहा जाता है | जेसे १०४ 
डिग्री बुखार से पीड़ित मनुष्य १०० दिग्नी बुखारमें श्रा जाय तो वह अपने 
को स्वस्थ मानता है | फोई पूछे कि अब केसी है तवियत है तो वह कहता 
है हि अब तचियत अच्छी है | परमार्थसे श्रव भी दो डिशी बुखार हे | 
इसह्दी प्रकार कितने क्तिने कटिल पापोंसे निकशकर पुस्यरूप भाषसें 
आये, जहा रःक्लेश नहीं है किन्तु खेद अवश्य है। उस भावषकों हितरूप 
यो कहा जाता है कि विषय कपाय पापोंके परिणामसे कुछ वरी हुए हैं! 


परसमयका बमन--भेया ! परमार्थत रागभाष जब तक है तव त्तक 
इस जीवफा स्वास्थ्य उत्तम नहीं कहा जा सकतता। झत. पुण्य पाप शुभ 
अशुभ भावरूप परसमयका इृद्बसन करते हुए स्वससयका ग्रहण करता 
चाहिये। गमन फी हुई चीज फिर ग्रध्णमें नहीं ली जाती है उसी तरह 
विभाव भावको ऐसी हृढ़तासे आत्मीयरूप मान केला कि फिर भहण न 
क्रिया जाथ। यही इसका धमन हैं । अ्रव किप्ती भी विभावको आत्मरूप 
नहीं माना जाता है | मानले तो वह ज्ञानी न रहेगा। जेसे कोई घमस किए 
हुए को फिरसे प्रहण कर ले तो वह स्वस्थ दिमाग वाला नहीं रहा, पांगल 
को गिनतीमें आ गया | इस ही तरद्द पुरय _पापरूप समस्त विभावोंको 
अनात्मीय मानकर फिर कोई यदि शआत्मीय मान ले तो वह श्व ज्ञानियों 
की गोष्ठी में नहीं रद्दा | बह अ्रन्लानी हो गया | 

प्रव्रज्या और प्रप्रश्नज्या-- यह प्रन्र॒ज्या इस जीवबके स्वयमेव अत रगझें 
होती है । उस प्रश्नज्या रूपेको ग्राप्त करके अब दशन; ज्ञान, घारित्रमें 
स्थित रहने रूप स्थह्वितकी प्राप्ति करो | इस जगतमें चारों ओर सब क्लेश 
दी क्लेश हैं, कतेश बादर नहीं हैं किन्तु जहा यदह्द आत्मा अपने स्व॒रूपसे 
चिगता है और बाह्य पदार्थोर्में इप्ट अनिष्ट रागद्वेष भावकों करता है तो 
यह द्व पमें पके जाता है। ऐसे निर्षाध स्वहूप मंद्क्षमें विराज कर फिर 
जहा आग पानी वरस रहा हो, सो इस बाह्वरके मेदानमें निकलने तो उसे 
फोन विचेकी कह्देगा ? बादर घोर घर्षा चत्षती है जिस वर्षामें आग भी / 
बरसती है और पानी भी बरसनता है, पानी तेज बरस रद्दा है उसी वीच 
में जब भ्राग चर॒स जाती 8 तो जिस पर बह आग गिरती है वह मलुष्य 
या पशु मर जाता है। तो ऐसे बड़े तूफानमें आग पानी जहर बरस रहे 
हैं, विजली तडऊ रही है, गाज गिर रही है ये सब उपग्रष जह्दां हो र 
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हों बहां यह भागने लगे तो उसकी वरवादी का ही समय समभिये। ऐसे 
ही झ्वानाननद फरि परिपूर्ण निज शात्मतत्त्वके महत्लभें सुख शांतिसे 
बघिराजनेकी बात रद्दती है, फिर भी ऐसे आ्आराभको छोड़कर रागह्वष इृष्ट 
अनिष्ट कत्पनावों के दवारसे इन विषथ कषायोंके पानी कर बिजली में कोई 
भागने लगे तो पद विवेकी नहीं हैं। उसकी बरवादी निकट है । 

भात्माकी ज्ञाधनता--अपने आपके दर्शन, ज्ञान, चारित्र स्थरूपमें 
स्थित-होना यही है मोक्षमा्गं। इस ही सोक्षमार्गको अपने आपकमें ही 
परिणत करके देखे अपने अन्तरमें बिराजमान परमाथेरूप ०क इस शुद्ध 
शानस्वभावषी; जो ज्ञानगुशभाषको लिए हुए है । इस आत्मामें ठोस ज्ञान 
पड़ा है। ठोस कहो, घन फहो एफ दी अर्थ हैं। इसका अर्थ वजन नहीं है 

किन्तु उस चीजके अतिरिक्त श्रन्य चीजको न छूसा, इसका ही नास ठोस 

है, घन है । एफ ज्ञानके अतिरिक्त अन्य भाव, अ्रज्ञानभाव, अज्ञान पढ़ाथे 
इसमें कुछ नहीं है । यह तो एक ज्ञान झ्लानसे भरा हुआ है। अन्य सब 
धर्म जो बखाने जाते हैं वे इस ज्ञान धमकी सिद्धिके लिए चखाने जाते हैं ।- 
हमें सूक्ष्मत्व शुणसे क्या पढ़ी है; पर ज्ञान ही स्वरूपसे सूक्ष्म है । केसा है 
स्वयं ? जता है सो है । 

भेदरूथनकी श्रावदयकता--जब हम ज्ञानसात्र आत्मतत्त्वका निरूपण 
करने घठते हैं तो गुणभेद हो जाता है। किन्तु अनुभवनमें पहुंचनेफे लिप 
तो आत्माके सम्बन्धमें एक ज्ञानमावका ही आराधन चला फरता है। 
वह ज्ञान कसा है ? ज्ञायक स्वभाघष क्‍या है ? वह ,आत्सस्थरूप क्‍या है ? 
उसकी समम जिन्हें है उन्हें तो चहां भी एकत्व सजर आता है किन्तु जब 
पद दूसरेकोी सममानेके लिए पुरुषा्थ फरता है तो उसमें ही भेद करके 
ओर ऐस। भेद करके जो उस एकत्वका वर्णन कर सवे; फहा गया है। 
इसही का नाम गुणसेद है। उन्त गुणोंकी भी हऊव समझ नहीं बेठती 
तो गुशभेदसे आगे चढ़कर पर्यायभ्ेदर्म उतरफर सम्रकाया जाता हैं। 
जगतके जीव सब व्यबद्दारके त्ोलुप हैँ। व्यवहारमें जो बताया गया हैं 
उसको छोड़कर अन्य कुछ भी पह्चिचाना दी नहीं गया, तब रनन्‍्हें आत्म- 
स्वरूप सममनेकी सुगम पद्धति यद्द है कि पद्दिलि पर्यौयमुखेल इस आत्म- 
तत्त्वयका घन कर दिया जाय | जब पर्यायमुखे न यह जीव जीषके सम्बन्ध 
में विशेष परिचित हो जाता है तब उसे उन्न पर्यायोंके आधारभूत जिसका 
कि परिणमन हुआ है उस आझ्राघारभुत शक्तिके परिक्षानफी प्रसुखता बनाये 
तव उस झानसे यह पर्यायरूप ज्ञान बिलीन् हो जाता है। फिर भेदरूप 
अभेद्रूपसे जाने गये ये गुणपुठज इनके स्रोतभूत एक अखण्ड जीवसें 
बिलीन हो जाता है और बह योगी पुरुष उस सस्य केवल ज्ञानभावफों 
प्रदण करता है । 
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कि ! झिद्दोतवपता+स्भ्षेथा !परमाधक्रेः त्यागरूर्पत आर रंछप्रनेउक्मा पके सव 
कुध प्रहर्ण?रूप इस! आंत्मृतत्वफी निरखनी हैएंश्रथवोःन्त बहा किसीफा 
प्त्यांग है।नावहं किसीकापहुंश है/वहतो'जी दै। सी ही है, ऐसे त्याग भर 
: प्रहणक श्रमसे रहित साक्षातृसाप्षप्र॑यंसासमूत परमार्थरूप एक शुद्ध ज्ञान 
स्परूप स्थित हैःऐसा देखना चीहिए । यह ज्ञान धन्य परद्रव्योंसे अत्यन्त 
लुदा है।।अ्प्रेने आापमें यह /नियत है। उस नियतका भेद क्‍या है ? यह 
शान हीरा: डे । यहा गुण गुणीका भी भेद रवरूपकी सद्दी दृष्टि फरने 
ध्याज्ेकोी सहन नहों है। यह भ्रात्मा एक पदा्थ है झोर उसमें ज्ञान प/या 
जाता है, ऐसा वहां कुछ भेद बढ़ा नहीं है। समस्त बस्तुयोके स्वरूपमें एक 
हींकायदा है | चस है | पदार्थ है भोर उसका यह घ्वभाव है ऐसी वात 
बहतुमें नहीं है । बहा तो है यह दै--यद है--अच जो यह हैं उसे सममाने 

क्रेलिए अपन व्यवहार सार्गमें आते हैं ती इस स्वभाष और स्वभावीका 

भेद्‌ किया जाता है। यद्द पदाथे हैं भर इसका यद्द स्वभाष है । 

हे 2 पके प्रथम सेदोपक्रम--एक आत्मा को ही देखिए, प्रथम तो यह्द 

थद्वेतल्वरूप है और यह अद्ठेतरूपमें ही अनुभूत है । श्रद्वेत कहो, एकत्व 

कद्दो, एक ही वात है। इस अद्व तस्वरूपी भात्माको जब एम समभनेके 

लिए-चूल तोरश्मिभमाव स्वभावीका भेद किए बिना दम सममः नहीं सकते 

हैँ यह है। अं है। मेरे क्वानमें आगया; यह है। यद्द है; इतने मात्रसे कोई 
फीम मेंहीं चलती है या फह दिया कि शझात्मा है आत्मा है। इतने' मात्र 

से कार्मे ८३-१६ है । उन्‍हें सममाना होता है कि देखो जो जानता है, 

जो पिक्नत हे जी श्मिता है, जहा आानन्दका अनुभषन होता हैं ऐसे पदार्थों 
को/जीवर्फ है १म्ती सब प्रथम इस स्घभाष-स्घ भावी में भेद फरता पड़ा | 

[ः है 28 विवोधकों का भेव--झव ओर विशेष घर्णन करनेके लिए स्वभाव 

में भेद का की झ्ु मश्यकता हुईं। आत्मा तो एक स्वभावरूप हैं। उसे 

हम चित सतभाव शब्दसे,फहा, करते ६ं। यह चित्‌ सामान्यविशेषात्मक , 
है.) सत्र साधतान्य वित्तका,नामू दर्शन हुआ और विशेष दित॒का साम ज्षान 

श्र | देखिए यहा तक, ब/ वर्मे दूत चल्ता। यह आत्मा चिदात्मक है) 

यह, आला आाहदग ता स्क हैक, 

[छा़्ाशौन छ्ेयका निद-सत्प्रेजं७ जानकी ही वात निरखिए। छ्ानेका काम 
जर्निनों' है।उएजहा जोनसतहुआ मंहाीहोत हो गया कि प्क तो जाननहार 
तत्षा श्र एक आननेसें।जो कुछल्मीसी हुआ है पद तत्त्व । हब यह ज्ञान 
ओऑएऔयका दैतादी गया ।,झजा।वी रेखवरीरे ' छूट फर यह द्वेत भाव फेसी 
वर्रवादीकेन्वातावरण में।पहुचातात्देआदेखते जि इए । ज्ञान श्लेयके भेदके बाद 
इस श्षेयरूप जोबको ज्षेयोम मी हैत द्वोने लगा। अमुक मेरे लिए इंष्ट है 


गाथा ४०४ ' १३१ 
झोर अमुक मेरे लिए अनिष्ट है। यद्ध विषदाकी वात अब चलने ,लगी ! 
सबसे बड़ी विपदा है--अन्तरमें किसी पदार्थके प्रति इष्टकी कल्पना बन 
जाय और किसी पदार्थेके श्रति अनिष्टकी कल्पना बच जाय ।' इससे बढ़कर 
ओर विपदा इस जीप पर कया हो सकती है ? ' 


भेदविस्तारसें विषदाका प्रसार--मोही जीवकों तो इस, भावात्मफ 
विपदाका भी भान नहीं है, सो'बाहरी वस््तुबोंके संयोग और वियोगसे 
विपदा सममता है | षहां उसके घिपदा हैं कहां ? वह तो बाद्दरों पदार्थ 
है | बहां।विपदा नहीं है। विपदा तो इसके अन्‍्तरसें दी हैं ।, यह अपने 
ज्ञानस्वभावसे चिगा, चित्‌ स्वरूपके अनुभवनसे हटा। बाहरी पदार्था्में 
इृष्ट और अभनिष्टकी बुद्धि की कि बस यही सबसे भयकर बिपदा है. क्योंकि 
इस भावके होने पर इस भावके साथ दी होड़ मच जाया फरती है, . 


ज्ानीके झ्रात्मस्वभावकी निर्दोबताका भ्ान--ज्ञानी जानता है कि यह 
ज्ञान अन्य सब भाषंसे, पदार्थोंसे प्थक हैं; सो वह्द ज्ञानी अपने स्वरूपमें 
ही नियत हैं। वह अन्य किसीको ग्रहण करे और अन्य किसीको छोडे 
ऐसी अटपठ बात भी पड़ी हुईं नहीं है। यह निर्मल है। जेसा इसका 
स्परूप है बेसा ही अ्रवस्थित है | आदि अतके विभागसे मुक्त सहज दी जो 
इसमें ज्ञानप्रभा है उस प्रभासे देदीप्यमान ज्ञानज्योतिसे सदा चकचकाय- 
मान यद्द शुद्ध ज्ञानचन आत्मा, जिसकी महिमा सदा उदित है, स्वभाव 
झन्तरमें सद। उद्त है, निर्दोष है) जेसे जल फीचड़से गंदा भी हो जप्य 
तो गंदा होने पर भी जक्षका स्थभाव उस ही जलमें निर्मेल है तर सदा 
उदित हैं। पर जानने वाले लोग उपाय कर॒फे उस निर्मेत् जलफो प्रकट फर 
लेते हैं । इस ही प्रकार इस ससारी अवस्थामें भी यह आत्मा अपने निर्मल 
स्थमाषफों लिए हुए सदा प्रकाशमान्‌ है। जो पह्दिचानता है बह प्रज्ञाके 
उपायसे इसे प्रकट कर लेता है । | क्‍ 


धात्मोपलब्धिमि-- जिस जीघने निजस्वरूपको। भनिजरूपको जान 
लिया है ओर पुदुगलादिक समस्त परद्रन्यों को और पुदगल उपाधिके 
निमित्तसे होने घाले भावोंकी) परभावोफी लिसने पररूपसे मान लिया है, 
ऐसा यह नीव सब कुछ अपने आपमें अपने ज्ञानतपत्त्वकको देख रहा है। 
जो छुछ मेरा है षह सब भेरे में है, भेरे से बाहर कहीँ कुछ नहीं है । ऐसा 
जानकर परसमयका वमन फरता है; स्वसमयको प्राप्त करता है और बह 
ज्ञानमात्न झात्मामें स्थिर होता है। तब यह सममिये फि इस ज्ञानी जीव 
को जो कुछ छोड़ने योग्य है बह सब कुछ छोड़ देता है और जो घुछ ग्रहण 
करने योग्य है वह सब कुछ प्रहण कर लेता है, क्‍यों कि अब इस झआात्माने 
अपनी सबशक्तियोंको सम्ृहित करके इस सिज पुणे आऋत्मतत्त्वफो अपने 


१३५ समयसार प्रबचन पंद्रदयां सार 


झापमें ही धारण कर लिया है । यददी तो मोक्ष मार्ग है । 


झात्मवुत्तिमे मोक्षमार्यं--भेया ! मोक्षमा्ग कहीं बाहर शरीरादिककी 
सेष्टामें नहीं हैं | छूटना है जीवको, तो साथ भी मिल्ेगा जौपमें, अेत्तनसें 
मार्ग न मिक्तेगा, पर इस भावषमोक्षमागर्मे चलने वाले जीवके साथ जब 
तक शरीरादिक का सम्वन्ध लगा हुआ है तब तक शरीरादिफ किस तरह 
घलते बेठते उठते हैं ? यह लौकिक जनोंसे विलक्षणताको लिए हुए बात 
है । इस प्रकार समस्त परद्रव्योंसे यह शान बिल्कुल भिन्न व्यवस्थित हो 
चुका है । जो ज्ञान पुदूगलादिक समस्त पदार्थंसे भिन्न है उस ल्लानकी फिर 
झ्राहारक फहना, आद्वार करने बाला बताना यह केसे युक्त दो सकता है 
इस ज्ञानकों इस आात्मतत्त्वको आह्ारक होनेकी शंका नहीं को जानी 
चाहिए | इस ही वातफो हुन्दकुन्दाचरायदेष कहते हैं । 


भत्ता जस्सामुत्ती श हु सो आहारक्षो दब एवं | 
झाहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पुस्यलमझो उ॥४०५॥ 


प्रम्तमे मुर्ताहारकी झ्रसमवता--शुद्धनयफे अमिश्रायसे आरमा मूर्तिक 
नहीं है। भात्माफे स्वरूप ओर स्वभावफों देखकर विचार करों तो बहद्द 
ध्ात्मा मूर्तिक नहीं है! अमृ्ते है, रूप, रस, गध। 026 रहित है! 
जब ऐसा यद्द 'भमूत है श्रात्मा तो फिर यह झ्राद्वारक केसे हो सकता है ! 
झ्राह्ार तो स्पष्ट मृत है। यह स्वरूप देखकर बात कह्दी जा रही है। अपने 
आपमें परख लो, ठुम्दारा भाव्मा रूप रस गध स्पशे बाला है क्या | वह 
तो शालमात्र श्रमूत तत्त्व है। तो उसमें भोजन रोटी) लद्‌डूं? क्या चिपक 
सफते हैं ? क्‍या इसका प्रहण कर सफते हैं. ? इस कथनमें स्वभावटष्टिको 
स छी ढ़ना; उसको नमरमें रखकर यह सव उपदेश मह॒ण करना | यह मे 
ज्ञानमात्र आत्मा भोजन भट्टण नहीं करता हू पर हुई कुछ खामी इस मुम्भें 
जिसके कारण धीरे-धीरे चढ़कर यद् इसकी 'नौवत शा गयी है कि भाज 
कूल अब तो भोजन दी सर्व कुछ है। आहार) भय) मेंथुन परिप्रह-श्न 
चारों संज्ञावोंसे पीड़ित ये जीव पाये जा रहे हैं) पर-स्थरूपफो देखें तो 
तुरन्त ही यह विवेक ही सकता है ओर उत्साह जग सकता है। झात्माका 
भोजनसे तो कुछ सम्बन्ध ही नहीं है । । 

प्यनी प्रभुताकी स्मृतिमे बलप्रयोग-- एक क्षत्नी घुरुप था झोर एक 
वहिया था । क्षत्री वो दुर्वेक्ष शरीरका था. भौर चनिया द्ृष्ट पुष्ट शारीरका 
था। दोनोंमें हो गयी लड़ाई | उस लड़ाईसें चनियाने क्षत्रीकों पटक दिया: 
और फिर छाती पर बेठ गया । चहुत देर तक उसने टैरानी सह्दी आखिर 
बह एक चांत पूछत। दे कि यद्द तो बताबो कि हो तुम किसके नेटा ! पद 
बोलता है कि में चनियेका बेटा ह। श्रे तू बनियेका बेटा है; इतना 
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सुनते ही उसके ऐसा जोश भआ्राया कि जसे ही उसने हिम्मत की कि वह 
बलिया नीचे और वह क्षत्रीय ऊपर हो गया । यह विभाष परिणाम राग- 
हघादिक भाव ये ही इस प्रभु पर लदे हुए क्षोम बनाए हुए इसे| हैरान किए 
जा रहे हैं । बहुत हैरान होनेके बाद यद्द प्रभु भीतरसे आवाज देता दै कि 
यह तो बतावो कि तुम हो किसके बेटा ? तो विभाषोंके पास कोई उत्तर 
मजबूत है ही नहीं और कुछ है तो जेसी दृष्टि बन्ताघो तेसा उत्तर हैं। 
उन्हें चाहे पुएगलके बेटा कह लो) चाहे विकारोंके बेटा कह लो, कुछ पता 
ही नहीं है कि किसके बेटा हैं, ये केसे हो गए हैं ? चाहे इन्हें फालतू बेटा 
कदहलो ओर प्रायः पुद्गलके उद्धव सममें। जेसे दी उनका लत्थद् उत्तर सुना 
कि यह प्रभु ज्ञानदेष अपने अंतरमें उत्साह फरता है कि इस व्यथके राग 
हेषोंसे में क्‍यों दवू ? ये कुछ नहीं हैं । एक अन्तरमें उपयोगको संभालने 
भरकी ही तो बात है । फिर सन्मार्ग इसका निर्वाध पढ़ा हुआ है । 


ध्रात्माका व झाहारका प्रत्यन्ताभाव होने पर भी फल्पनासे एकरसता--- 
यह में आत्मा रूप रस गध स्पर्से रद्दित हूं, अमृत हूं और ये पुद्गल 
द्रव्य मृत्ते हैं, इनका प्रहण करने पाला आहार फरने वाल्ा में नहीं हूं 
इतना तो भेद है, पर इस मोद्दी जीवमें भोजनके प्रति इतना अधिक 
श्राकषण है कि यह झ्षुधाके विनाशके प्रयोजनसे भी नहीं खाता किन्तु खूब 
सजा हो, सुख हो इसलिए नाना तरहके भोजन बना-वनाकर खाता है। 
भोजन फी विधिधताका क्‍या ठिकाना है ? अभी देख लौ वेसनसे बनने 
घाली फोर ५० तरहकी चीजें होती हैं, एक ही गेहूँके झाटेसे पचासों तरह 
फी चीजें बनायी जाती हैँ, उनकी शकल भी अच्छी हो; रूप भी अच्छा 
हो, रस भी बढ़िया हो ओर फेसे-फेसे रसोंसे यह मोही जीव बेँघा हुश्रा 
। सम्बन्ध कुछ है नहीं। इस रूमयकी हालतमें यह भी एक कठिन बात्त 
कि चाहर की कुछ परवाह नहीं करके -केबल अपने आपके प्रयोजनफी 
बात कर लें । आत्मद्दितके लिए- झ्रावश्यक है कि षर्तमान कमजो रीमें 
शरीरका कुछ स्वस्थ रहना, इसके ही प्रयोजनसे वात हो तिस पर भी 
यह जानता रहे कि में आत्मा ,श्रमृत हू । ये पुदूगल, भोजन सच मूत हैं, 
+आ० ५ साथ कुछ सम्बन्ध नहीं है। इस विषयको वढाते हुए अब और 
कह रहे हैं.। 


णषि सकक्‍कइ घित्तु जंण विमोत्त' जय जं परइव्व । 
सो कोबि य तस्स गुणो पाउगिशो विस्ससो घावि ॥8४०६।। 
भात्मामे श्राह्ररकत्वका भ्रभाव--आत्मासें ऐसा कोई गुण नहीं है 


जिस गुणके द्वारा यह आत्मा आहारादिक परद्रव्यॉको अहण फर सके 
अथवा छोड़सके । न तो आत्मामें स्वमावसे ऐसा गुण है और न किसीके 
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प्रयोगसे ऐस। गुण उत्पन्न होता है । हे झ्रात्मन्‌ !' यह आत्मा ऊ्च केवल 
अपने ही परिण सनफो ग्रहण करता है ओर अपने ही परिणमन को 
विलीन करता हैं, अथात्‌ पदार्थंक नातेसे जेसे कि सभी पदार्थ यद्ट काम 
करते है, यद भी में कर रद्दा हु, तब इसमें परद्रन्‍्योंकी म्दण फरनेकी 


ओझोर त्यागनेकी वात फद्दासे कद्दी जा सकेगी ? 


प्रायोगिक गुरासम्बन्धी शका समाधान--यहाँ शंका हो सकती है कि 
देख तो रहे हैं कि समस्त लोग भादार करते हैं। कर्मजनित एक: प्रायो- 
गिक गुण हुआ है अन्य भात्मासें जिसके कारण ये सब शभ्राह्टार प्रदण 
किये जा रहे हैं भौर तुम कहते यद्द आत्मा ज्ञान अनाद्वारक है। यह 
ध्यादहारको प्रदण नहीं करता है, यह वात केसे समममें झाए ? इसका 
उत्तर है कि वात तो तुम्हारी ठीक है, भीजन विता गुजारा नहीं देखा जा 
रहा है शोर यहा सभी जीव उसमें प्रवृत्त भी द्वो रद्दे हैं, लेकिन स्वरूपकी 
बात कही जा रही है, क्‍या यह ज्ञान अथवा आत्मा दस पीदुग्िक झाहार 
में तन्मय होता है ?* यह व्यवह्ाारकी सब बात ' है कि जीव खाता है, 
चलता है; फिरता है, बैठता है, उठता है; यह सब व्यधहा रनयका कथन्त 
है । व्यवद्वारतयके कभनका श्रर्थ यह है. कि स्वभाषवाओ्ी वात नहीं है 
किन्तु परपदार्थजनित ये सब चेष्टाएं हैं। यह तो निश्चयका आलभ्वत 
करके सवरूप दृष्टिसे कथन फिया जा रहा है । 


जञानको वृत्ति-ज्ञान पौदूगलिक आदध्रकों भद्टण नहीं करता है 
इतनी वात खा चुकने के बाद भी समर्भंलें तो भी गनीमत है । खाते समय 
तो ध्यान न रहता होगा, और जो ज्ञान खाते संमंय भी ध्यानमें रख सकते 
हैं, खाते जा रहे हैं और यद्द दृष्टि चरावर वनी भी जा रही है कि यह्द में 
ज्ञानमात्र भाप्मा हु, इस आत्मामें ती'इस भोजनरसंका सम्बन्ध भी नहीं 
होता है; भाकाशबत्‌ निलेंप यह - ज्ञानमात्र आत्मा हू, इतना ध्यान यदि 
वना रद सके तो इसीको ही तो कह्दते हैं. कि आहार फरते हुए भी आद्वार 
नहीं करता है | जीषका जी कुछ फरना हो रहा है घह ज्ञान गुणेके द्वारा 
हो रहा है | यद्द ज्ञान जिस भोर प्रइत्त द्वोता है कार्य करना वही कद्लाता 
है। जिसे स्वमावकी खबर है और इस ६ी भोर जिसकी रटेष्टि है वह अपने 
आपसे अपने श्रापका दर्शन ज्ञात भाचरण फरने वाला है। श्रसे कर्मदिय- 
जनित प्रायोगिक गुणके निमित्तसे जो कुछ *पद्दार गुणकी क्रिया हो रही 
है उसके करने पाले इस ज्ञानमात्र झात्माकों नहीं देख सकते ६। यह 
झ्रात्मा यद्द ज्ञान आद्वारक नहीं है । जब ऐसी वात है तव इसका निष्कष 
कया निफला ? इस वातकों इस शेप सम्बंधित इध्त तीसरी गाथामे कह 


रहे हैं । 
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तम्हा उ जो बिसुद्धो चेया सो णेव गिण्द्रए किंचि | 

णेव विमु चइ किचिधि जीवाजीवाण दव्वाणं )।४०७।। 

धास्माके. प्रनाहारक॒त्वका. सिद्धान्तपक्ष-- निश्चयनयसे यह जीव 
आहारक नहीं होता हैं; परन्तु जो विशेष रूपसे शुद्ध रागादिक रहित 
परिणमन करता है झथवा ऐसा ही जिसका स्थभाष है बह किसी भी 
प्रकारके झाद्दारकों ग्रहण नहीं करता है | इस सचित्त ओर अचित आहार 
फा यह आत्मा ग्रहणफर्ता नहीं है | आद्वार होते हैं. $ तरहके--१ कर्माद्दार, 
२ ज्ोकर्माहार) रे लेप्याहार ४ शओजाहार ४ सानस आहार, 5 कवल्ञाह्ार । 

फर्माहार व नोकर्माहार--कर्माद्वा र; फर्मोका प्रहण किया जाना | जेसे 
विग्नह गतिमें इसके कर्माहार ही तो मात्र रद्द गया । एफ होता हैं नोकं्मा- 
हार अर्थात्‌ शरी रबर्गंणावोंका प्रहण करना |: यह झआआाहार होता हैं सयोग 
केषली भंगबानके ओर सचके भी | अरहंतदेधके शरीरमें शरीरवमेणाके 
स्कन्धारु, आते रहते हैं। और इसही शरीर परमाणुके श्राते रहने रूप 
झाहारफ वल पर ही लाखों करोड़ों वर्षों तक मुखसे आहद्वार फिए बिना) 
पौद्गलिक आद्वार किए वित्ता जीवित रहते हैं। ै 


लेप्पाहार--एक शआहार होता हे ल्षेप्याहार | जेसे ये वृक्ष अपनी जड़ों 
से कीचड़ सिद्टी पातीको खींच फर क्राहार करते हैं ओर जीषित रहते 
हैं। इन पेढ्ोंके फद्दा मुख है, वे जड़से ही झाद्दार प्रहण करते हैं ओर देखो 
जड़से तो सभी आहार लेते हैं। क्‍या मनुष्य जबसे भ्राद्वार नहीं लेता 
है ? पर मनुष्यकी जड़ ऊपर है, पेड्रोफी,जड़ नीचे हैं, .यद मनुष्य मानो 
उह्टा पेड़ है, जो भाद्ार क्षेनेका मृल स्थान है उसका नाम जड़ है, मूल है | 
मृुज़् कट जाय तो फिर षद्ट ज़ीब जिन्दा नहीं रहता है। जसे वृक्षफी' जड़ 
कट जाय तो वृक्ष फिर नहीं रहता यों ही इस मनुष्यकी जड़ है सिर । 
इसीसे ही भोजनका श्राहार प्रहण फरता है| ये पेड़ जड़से आहार लेते हैं 
भ हा आहार लेते दें । ये पेड़ मिद्टी, कीचड़ पानी आदिका ही आहार 
करते ६ । हि | 

प्रोजाहार--एक आहार होता है शभोजाहार | जेसे ये चिड़ियां अडे 
सेया करती हैं। उनसें जीब कई दिनों त्क भीतर पड़ा रहता है। उनको 
आहार कहां से चिड़िया दं) तो अढोंपर बठे २६४ती हैं ओर अ्रपत्तों गर्मी 
को, अपने ओजको' उन अडोंमें पहुंचाती रहती हैं । 


मानसाहार-एक,द्दोता है मानसिक आद्वार | जेसे देवता लोग भूखे 
प्यासे होते हैं. तो मनमें उनके वाव्छा हुई कि कंठसे अमृत भड़ गया। 
बह अस्त क्‍या है ? कुछ दम आपके से जरा बढ़िया थृक्क होता होगा। 
हम आप लोग भी तो जब थूक ग़ुटकते हैं तो फित्तना अच्छा क्ृणता है ९ 
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जब कठसे ही थूक मरता है तो हम आप लोग घुछ २5६२ हो जाते हैं, 
कुछ ठंडा दिमाग हो जाता है, भूख प्यास नहीं रहती; झुछ ऐसा उनमें 
भान वत्त जाता है, उनके कोई और विलक्षण मर जाता है ! 


फवलाहार शओ्रोर श्रात्माके प्राहारकत्वका भ्रभाव--तो थे उक्त ५ प्रकारके 
आहार हँ--इन आहारोंमें एक आहार जो शेष रहा छुटवा कवलाहार-- 
खाकर भाह्दार्‌ लेना उसकी यहां चर्चा चल रददी है। पुदुगलद्रव्य सचित्त 
अचित्त पदार्थ इनका आहार यह जीव ग्रहण करता है, मोगता है। इस 
कारण नोकम आादारमय यह शरीर जीवरबघरूप मेरा नहीं है भौर जब 
शरीर द्वी नहीं रद्दा तो शरीरमग ये जो द्रव्यत्तिड्ड हैं; साधु हो गए; नग्न 
हो गए, चर्या कर रहे हैं, श्रत पाल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं. यह भी 
जीषक। स्वरूप कट्टासे द्वीगा ? जब शरीर द्वी जीवका स्वरूप नहीं है तो 
शरीरका भेष, साधुभेष यह जीपका स्वरूप केसे होगा ! 


घर्मविक्षियापोसे पर्यायबुद्धता- भेया ! स्वभाषकी दृष्टि करिये, जो 
जीव अपने स्वभावकों नहीं परखता और ऐसा दी फल्पनामें बना हुआ 
में साधु हू, मुके देखकर चलना चादिए, ऐसी पर्यायमयी कल्पना बन रही 
है विविक्त अन्तस्तत्त्वकी प्रतीति द्ी नहीं है तो उस साधुके मिथ्यात्व बना 
हुआ है | सम्यक्त्य दी अभी नहीं जगा) साधुता तो बहुत आगेकी बात 
है | जसे गृदरथ जन या अन्य कोई मिथ्यादष्टि जीव अपने आपमें ऐसा 
विश्वास रखता है कि में अमुक गायका हू, भमुक नामका हु) इतने परिवार 
वाला हू; ऐसी पोजीशनका हू और में चिदानन्दस्वरूप 'चेतन्यतत्त्व हू 
इसको खबर नहीं दे तो जंसा घह मिथ्याहृष्टि है इसही प्रकार जिसके यह 
कल्पना लगी है कि में साधु हू) में मुनि हू; मुमे! यों चलना चाहिए; भव 
गरमौमें बेठकर ख़ूब तपस्या करती चाहिए; अव इन कर्मोंको ,जलाया 
जाय ऐसी कल्पना वनती है पर्यायमयी ओर घिंदानन्द स्वरूप में [चेतन- 
तत्त्व हू, जिसकी वृत्ति केषल जानन देखन है; इस स्वरूपकी खबर नहीं है 
तो वह भी लोकिऊ पुरु्षोंकी तरद्द मिथ्याश्ष्टि जानना चाहिए | 


देहमयलिखूका भात्मामें प्रभाव--यहां स्वरूपदृष्टिका प्रतिबोध फराके 
उपदेश दिया जा रहा है कि जरा सोचो तो सद्दी; यह अमूत आत्मा क्या 
पौद्गलिक आादह्ारको प्रहण फर सकता है ? नहीं। तो भाद्यारसे या ध्न्य 
शरीरवर्गणाबोंसे बना हुआ यद्द शरीर इस मुम भात्माका कुछ है क्‍या" 
नहीं । तो क्‍या यद्द शरीर हमारा नहीं हैं ? नहीं है। तो शरीरका जो भेष 
बनाया गया है वह चाहे ग्रृद्स्थका भेष द्वो भर चाहे साधुका भेष हो) 
चाहे धोती दुपट्टा ओढकर) चाहे, फरढल पिछी उठाकर भेप वना हो या 
लंगोटी चादर लेकर पिछी कमण्डज्ञ क्ेकर भेब किया गया हो या सब 
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बुछ् उतार कर नग्नरूपधरा गया हो) यद्द भेष क्‍या जीवफा!है? ,लहीं 
है । बिशुद्ध घानदर्शनस्थस्ावी परमात्माके इस झायकस्वरूप आरस्मिदेवके 
जब तोफम आहार ही नहीं होते तव इन नोकर्माहारोंमे कमलोाहार भी 
समम लेना | तो फिर आदह्ारमय देह ही इस जीबके फेसे मी नहीं [0 
देहमय लिड्धकी भोक्षहेतुताका श्रभाव--जवब देह भी जीव के न है तो 
देदमय द्रव्यलिंड़ ही जीवके नहीं है। झौर जो चीज जीवकी नहीं है घट 
मोक्षका फारण नहीं है। निश्चयसे ज्ञानवृत्ति ही मोक्षका कारणों है) शुद्ध 
झानटष्टि रहना) निश्चयके साथ व्यवद्वारका भेल केसे होता है ? यह "भी 
०फ रहस्य है। पर यह स्वरूपहृष्टि रखकर यह सब दर्शन चक् रहा है। 
इस प्रकार इस शुद्ध ज्ञानके ऐेह ही नहीं है तो देहमय फोईसा मी-भेष:वभोर 
लिड् इस ज्ञाताके मोक्षका कारण नहीं होता। इस गाथाके भावकी #व 
श्रगली गाथामें श्री कुन्दकुन्दाया यदेव सीधे स्पष्ट शब्द वोल कर जता 
रहे ह। ।$ रुघ ॥॥#]7४ 
शानमे परव्रध्यका ध्सम्वन्ध, शग्रहण, अ्रधिसर्ग - ज्ञान किसी सी पेरेट्रंटिय 
से न कुछ भी पहण करता हे झोरन कुछ भी छोड़ता है न उस्तेमें प्रायो- 
गिक गुणकी सामर्थ्य है भर न उनमें फोई पेस्नसिक गुण है. ऐसाशनिसके 
फारण परद्रव्यफो प्रहणा करनेमें यह च्यात्मा समर्थ हो सके या” परद्रं>यक 
दोडनेम यह झात्मा समर्थ हो सके, परद्रन्यपना छ्ानमें नहीं है।*। बंदी 
परद्रग्यमें ही है। ऐसा परद्रव्यरूप जो मूते पुदगल द्रव्य है उसफा 'आहार 
जीवके नहीं होता । भीर यों यह ज्ञान ध्याहारक नहीं है । जब घ्वान' 2 
रक ही नहीं हैं तव यह पान शरी रबगेणावों को कोर सतत पुद्गल:द्रजस़ोंको 
प्रहरणा ही नहीं करता है। तो फिर इसके देह है ऐसी तो शका ही,नःकरना 
पाहिए। छान तो फेषल ज्ञाननस्वरूपकी ही लिए हुए रहता है। शुद्धफे 
तानमें देह ही नहीं है तो आत्माफे देहमय लिड् उस दोषके फाइण केसे 
होंगे ? इस शिपयका धरणोन अर छुन्दुकुन्दाचायदेय अगली दो: .गाथाओुोंमें 
कर रहे | ७७ क्िडप 
पाखंठीलिंगाशि घ गिहलिंगाणि थ वहुप्पयाराणशि। ## » *ए 
घित्त' बरदंति मृठा लिंगमिणं मोदखभग्मोत्ति ॥४प्८घा | ल्‍।7 पकूण 
श उ होदि मोक्सवमप्गी लिंग जं देहरिस्मसा झरिहद। । 5४ *ए 
जिंग मुरत्त दूसशंणाण- घरित्ताणि सेयति॥ए०्शा शक «5 
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व्यपहारस घर्ममश दो सिज्ञु--ज्न्त छिद्धान्तमें मोक्षमार्यफे ढो, लि द्र्ा 
कह्टे गए ह--पएक पाखणए्टी लि और एक ग्ृदस्थोंका लिह- अधान एक 
हो परम है पात्वंडियोंका कोर एक घर्म है गइस्थोफा घर्स । पाखंदौकी धर्ध: 
है मुनि भद्दाराज | पार्खडी शदद सुमफर गालीरूप भाव न जेना। प खटी 
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शब्दका असली अथ है मुनि महाराज 'जो पापका खब्न कर दे । पर न 
जानें कसी प्रथा चल गयी है कि खराव धारणा वाल्ेको लोग पाखंदी फ्हा 
फरते हैं। पर पाखणड का अथ है शुद्ध २८ मृलगुणणोंका पालन फरने वाले 
मुन्ति महाराज । तो दो घम्म हैं--एक पाखडियोंका भौर एक गृहस्थोंका ! 

/ ये मोह्दी जीव इन लि्लोंकी धारण करके -ऐसा मानते हैं. कि यह ही मोक्ष 
का मार्ग है। सोक्षका सार्ग वास्तवमें भावलिड् है। रागादिक -विकल्प 
उपाधिरहित परमसमाधिरूप भावलिद्ड मोक्षका मार्ग है। ऐसा ज्ञान नहीं 
है। तो इस द्रव्य लिड्को दही मुफिका कारण मानते हैं । ु 


पाखंण्डीलिड्र्की विशुद्धता--इन लिड्लोंमें पाखण्डी लिद्ग तो एक दी 
'प्रकारका है और ग्रहस्थोंके लिछ्ठ फई प्रकारके हैं। गृहस्थ भविरत भी होते 
हैं भौर प्रतिमाघारी भी द्वोते हैं और पाखण्डी महाराज केबल एक दही 
प्रकारके होते दें, शुद्ध २८ मूल गु्णोका - पाज्षन फरने वाले होते हैं। 'इसी 
फारण साधु महाराजमें कोई भी मूल श्ुटि नजर भाए तो बद्द साधु नहीं 
कहला सकता |, साधु तो परमेष्ठीका नाम है ।- परमेष्ठीका दर्जा कितना 
विशुद्ध होता है, उन साधुजनोसे गृदस्थोंको कुछ भिलता,नहीं, गृहस्थोंको 
दुकान नहीं करा देते, गरृह्स्थोंके शादी घिवाह. नहीं करा देते, कुछ भी लाभ 
नहीं हे, फिर भी उन सांधुषोंके ,चरणोंसें मस्तक भुकाते, -अपना सबरस्व 
त्याग करते हैं। तो उन साधुषोंमें लड़ी विशुद्धि होनी चाहिए । 


. साधुकी निरारम्भता--साघुबोंके किसी भी प्रऊकारके विषयोंकी चाह्ट 
नहों होती, फिसी भी प्रकारफा आआारस्म परिग्रह नहीं होत।। उनके तो जो 
६ झावश्यक कार्य हैं वंदना, प्रतिक्रमण स्तुति आदिक वस इतना ही मात्र 
उनका श्रारम्भ है और पिछी फमण्ढल पुस्तक इनको ही गहरा करता 
इनको दी समितिपूर्वेक घरना; उठाना इतना ही मात्र आरम्भ हैं; सो ये 
आरम्भ नहीं, कदक्ाते। ये तो साधनाके उपकरण कहलाते हैं। इसके 
अलावा अ्रन्य किसी भी प्रकारका. भारम्म हो तो षह साधु नहीं है, 
आरम्मी साधुके तो द्रव्यलिज्ञ भी नहीं है; भावलिज्ञकी वात दूर रही। 
गृदस्थजन नाना प्रंकारके फर्तव्योमें, रहते हैं. उनके जिल्ल श्रंकार वहुत हे । 
उनमें कोई कितनी घूं के रद्दा दी करती तभी तो वे ग्रहस्थ हूँ । पर गृहस्थ 
अन्तरमें श्रद्धानका इतना विशुद्ध होता है कि मेरा जो आदश है अरहत; 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर साधु--ये मेरे आदश -निर्दोध हैं | रघय 
आचरण कुछ नहीं कर पा रद्दा गृदस्थ, सगर जिन्हें पृज्य 3288 गया उन्हें 
निर्दोषताके कारण ही पूज्य माना करता-है। यों साधु लिन्न और गृदस्थ 
लिह दो प्रारके घर्म व्यवद्वारमें जिनशासनमें फहटे हैं । 


व्यवहारमुग्धोंकी व्यवहारमें झटक--द्रव्यलिटड्रोंको घारण करके मृद 
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जन ही छृतार्थताका ख्याल करके संतुष्ट होते हैं, जेसे कि गृहस्थ संतुष्ट हो 
जायें । हम रोज पूजा कर लेते हैं, थोड़ा स्वाध्याय षर लेते हैं) सुन केते हैं) 
हमने तो अपने द्वितका काम पूर्रो निभा लिया है, भर इसीसे ही हम तिर 
जायेंगे। यों गृहस्थोंके व्यावहारिक कर्तव्यों मोक्षमाग मान लेना जसे 
ग़ृहस्थका अपराध है; इसी तरह साघुके व्रत निर्दोष पालन फरनेमे निर्दोष 
सममितिमें कहीं वाघा न हो; देखकर चल्ञें, भाषा भी बहुत प्रिय बोलें कि 
लोग सुनते ही अ्रपना भय समाप्त फर ले) हिततकी वाणी बोलें। यों बढ़ा 
निर्दोष चारित्र पाल रहा है फोर साधु ओर अन्तरमें यह दृष्टि न वन सफी 
कि में तो अमृत एक चिदानन्दस्वरूप हु, मेरा कतंव्य तो ज्ञाता द्रष्टा रहने 
का है भोर केवल ज्ञानवृत्ति विशुद्ध बने, यही मोक्षमाग है, ऐसी निविकल्प 
' 'संमाधिरूप अंतरद्ठ चारित्रकी भाषना जिनके नहीं है। 'डसे जानते ही नहीं 
हैं, वे इतता ऊँचा बाह्य चारित्र पालते हुए भी उनके लिए आचाये महाराज 
कहते हैं. कि 'इदं लिड्' मोक्षमार्ग” ऐसा मूढ़ ही कहते हैं । 


पर्यायमूढ़की वृत्ति--भेयां ! मूढ नाम है मोहीका । जो पर्यायसे मुग्ध 
हो उसका नाम मूह है, चाहे ग्रृहस्थ हो झोर चाददे साधु हो । पर्याय मायने 
शरीर भौर शरीरकी चेष्टाएं, इनमें ही जी मुग्ध हो ऐसे महजन ग्रहस्थ 
लिप्लको धारण करके कहते-हैं कि यह मोक्षमार्ग है भोर पाखढी लिकश्ञ 
फो भी धारण फरके कहते हैं कि यह भोक्षेमार्ग है, किन्तु भावत्तिड्वरहित 
"यह द्रव्यलिद्ध मोक्षका माग नहीं दो सकता। साधु नाम है ज्ञानकी मूर्ति 
का, चारित्रकी मूर्तिका | जेसे ज्ञान अतरज्ञ ज्लायकको संवेत करता हैं इसी 
प्रकार चारित्र अतरद्ग चारित्रको संकेत करता है | मोक्षमा* फहीं बाहरी 
वृत्तियोंमें नहीं है । जो बाहिरी चृत्तियोंमें मोक्षमा्ग मानते हैं वे पर्याय- 
मह हैं. । जा 
द्रव्यलिगमे ममता न फरने वालोंके उदाहरण--जिस कछोरंण अरहंत 
भगवान देहसे निर्मम होकर, लिट्लके श्राधारभूत शरीरकी ममतांको छो इधर 
दर्शन) ज्ञान, चा रित्रकी सेघा करके थे, भाषना फरते थे; इससे भी रिद्धि है 
जीबॉके देहके आश्रित जो चिन्ह हैं, लिद् हैं भेष है वे मोक्षमार्ग नहीं हैं । 
यदि शरीरका कपड्ारद्दित दो जाना मोक्षका मार्ग शोता तो पुराण पुरुषों 
इस शरीरकी दृष्टि छोड़कर आत्मामें दृष्टि क्यों ज़्मायी ? जब शरीरफा 
भेष सोक्षका मार्ग है तो शरीरपर ही हृष्टि चनाए रहते; किन्तु ऐस्ता विसी 
ने नहीं किया, ऐसा फरके कोई मोक्षमा्ग पा नहीं सका! इससे यह 
जानिए कि यह द्रव्यलिज्ञ मोक्षका साग नहीं है । 


द्रव्यलिद्धमे मोक्षमार्गत्वकी प्रसेद्धिका कारण-द्रव्यलिद्ल मोक्षका सार्ग 
है, ऐसा प्रसिद्ध क्यों हो गया ? इसका कारण यह है. कि माव लिड्ड का 
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झोर चाहरमें होने वाले इस द्वव्यलिड्रका फोई मेक्त सम्वन्ध है। बह पिस 
प्रकार | जिस पुरुषफो आत्माके ज्ञानानन्दस्थरूपकी रुचि तीज्र हुई है उस 
मनुष्यकी वृत्ति ज्ञान भोर आनन्दस्वरूपभें मग्न होनेके ज्िण होगी। जो 
पुरुष शानानन्दरबरूपमें मान हो नेका यत्न करेगा षह धन वेरूष मिन्नजन 
देश केसे चिपका सकेगा ? उसकी तो रुचि निज शुद्ध आत्मतपत्त्यकी 
झोर लगी है। भोरोंकी तो बात जाने दो, जो आत्मस्वभावका प्रवल 
रुचिया है, उसे एक धागेका उठाना कोर बॉधना भी विपत्ति मालूम होती 
हैं, ऐसी जिसके अपने झात्मस्वभाषकी तीत्र रुचि जगी है उसके समस्त 
चाह्मपदार्थोंसे हटे रहनेका ढ़ग वन गया भोर जिसके भात्मकल्याण फी ही 
घुति है उसके अभी शरीर लगा है ना, झ्ुधा। तृपा। भ्रादिक वाधाएँ मी 
लगी हैं झोर कास फरना है इस मनुष्य भवसें अभी भझात्मकल्याएका। 
चहुत दिन तक इस शरीरको रखना भी एक गौणरूपसे आवश्यक हो गया 
है । इस ही हेतु यह सब द्रच्यलिब्न भी हो जाता है | हे 


प्रव्यलिड्धकी साधनासहायक्ता--भेया ! जब चलेंगे साधुजन तो क्या 
ऊपरको सिर उठाकर चलेंगे ? जिनका इतना विशुद्ध ज्ञान पैराग्य है कि 
अपने आत्मा की दृष्टिसे रंच भी नहीं हटना चाहते, वे चलेंगे कभी कारसा- 
बश तो क्या अगल बगलमें-बातचीत हंसी ठट्ठा करते'हुए चलेंगे | ..क्या 
जहेीँ चाहे सिर उठाकर चलेंगे "यह ध्रृत्ति नहीं हों! सफेती। गमन होगा 
त्नीची दृष्टि रखकर। मोन जेकर । धहां तो फेवल जीघरक्षाफा ख्याल होता 
है । तो यह बृत्ति वतती है पर कोई अपने अंतरद्ध अ्रयोजन फो तो जाने 
नहीं और इन बाहरी वृत्तियोंमें ही मोक्षमार्ग है, ऐसा श्रद्धान रख तो कद्दते 
हैं. कि वे पर्यायमृठ हैं। इस बसिसे वे मोक्षमार्गमें नहीं हैं झोर न उनकी 
साधुता है, न गृइ्स्थापना है । चहुत मोटी युक्ति यद्ठ जानना कि जो अरहत 
भगवान हुए हैं उन्होने क्या द्रव्यक्षिज्ञ धारण नहीं ,किया, सगर द्रव्यक्षिद्ग 
की ममता व्याग करके शुद्ध ज्ञायकस्वभाषमें दृष्टि जगाई। इससे यह विदित 
होता है कि द्रव्यलिद्ठ मोक्षका कारण नहीं है किन्तु मोक्षकी साधना करने 
घाले भावलिद्ली पुरुष को यह्द“द्वव्यक्िज्ञंका -बाताबरण उसके फर्तेन्यमें 
सहायक है । क्‍ 
भैया ! बाध्य क्रियाएँ द्रव्यलिड्डी तर भाषलिट्ली मुनिके यद्यपि एक 
सी होती हैं, फिर भी अन्तरमें, सम्बर ओर निजराका फारण भाषल्द्न 
है | ज्ञानी शुद्ध अन्तस्वत्त्तका श्राश्रय फर रहा है और अंशुद्ध फर्मोंसे हट 
कर अपने अतरद्भमें प्रवेश करके सम्वर और निजेरा फर रहा है । 

ज्ञानीकी बाहघचेध्ठाकी नकलसें सिद्धिके श्रभावका उदाहरण--जेसे एक्र 
कोई व्यापारो है। बह गया चावल निंकालनेके वडे मिल पर, वद्दा बहुत 
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धानके ढेर रखे हुए थे। सी उस व्यापारीने घान खरीद लिया। उसके 
पीछे एफ गरीब मूरवे लग गया | उसने सोचा फि यहद्द केसे घनी बन गया 
है शेख तो सही, यह क्या काम करता हैं ? जो काम यह करेगा हो यही 
फाम हस फरेंगें तो हम सी धनी चसेंगे। देखा च्सने क्वि सेठ माहच कुछ 
मटर्म जे ग्ट्रकी ऐसे आकार प्रकार फी कोई चीज खरीद लाए डे । ठीक 
है, घह्र व्यापारी तो चक्ला गया। भाष भी उस व्यापारीसे उस गरीचने 
पृष्ठ लिया था । मानों उसने १०) मन भाव चताया | तो दो तीन दिन वाद 
घष् भी ४सी चीजफो खरीदने के लिए उसी सिल पर गया। तो चघावलों 
फा जो छिलफा द्वोता है न यहीं पहां ढेरों पढ़ा हुआ था| पूछा भया ! 
यह क्या भाव है ? कहा २) रुपये मन । धह बड़ा खुश हुआ । में तो सेठ 
साहवसे भी अधिक घनी बन जाऊँगा। श्रह् तो ,ले गया था १०) सन्न; 
हमें दो रुपये मन मिल्ल १हटे 5ै। सो कहा कि श्रच्छा भर दो जितने हों। 
ग्वरीदफर घह बाजार लें गया | चाजारमसें पहदी भाष घचिके जो भाष यह 
ले गया था। वह्कि उससे भी छुछ कम भाष पर विके। सोचा फि क्‍या 
वात है ? धेसी ही पीजः पेसा ही रग) फिर भी हमें घाटा हो गया और 
सेठ मालीमाल हो रद्द है | 

शानीकी बाहपक्तेप्टाको नकलसे सिद्धिका ध्रम्माद--इसी तरह भावलिदी 
मोक्षमार्गफा सफ्ल व्यापारी इन ६८ मुलग़ुणोंफा पाज़्न फर रहा है। 
एक भूदने सो च। कि इनकी इज्जत भी बहुत बढ़ी है । हर एफ फोई इसके 
हाथ जोड़ता है; पर पकड़फर खिलाते हैं; इनका तो शासनसा चलन रहा 
है। मो ऐसा फर ना कि यह क्षिद्ष अपन घारण कर ले तौ दुनियाफा मजा 
भी भिलेगा। खानेफो मिलेगा, सभी लोग हाथ जोड़े गे और साथ ही फर्म 
फट जायेंगे क्‍योंकि इनके फर्से कट रहे 8। धर्म भी हो जायेगा। सो 
प्रग्यलित्र घारण फर लिया । घारण फरनेके बाद मावलिटी तो मोशक्षमें 
घट गया ओर द्रव्यलिज्ी बढ़ना तो दूर रहा, जेसे कि झ्राजफल वतलाते 
हैं कि फर फरोड साध इस पंचम फाक्षर्म दुर्गतिमें जायेगे, तो ऐसी ही 
ग्थिति उस द्रण्यलिदी फो हो गयी । इस गरोबव व्यापारीफो यह पत्ता न 
था कि छिछफाक भीतर जो सफेद-सफेर दावल है उसकी सारी कीमत 
है। इस उपरी छिपे फो फ्रीमत नहीं है । इसी तरह इस दर यलिट्टी साधु 
फो यह पता नहीं हे कि झन्तरमे झात्मस्थभार्फी रुचि ज्ञान भौर रण 
शानरूप पतंते रहना इस रस्नप्रथफों पीमत है। इस शरीरपफी स्थदा 
इसपे, घाण खटपटोॉफी फीमत नहीं है । लेसे चावल्क पीदे घान का छिहफा 
भी बढ़े ब्यापारियोपे घाधमें शोभा देता है इसी तरह श्स ऑअनरहट रम्सधय 
है स्सथमे इस शरोरकी पूर्यता लगी हुई है। यह बात उस द्रब्यहि द्वीको 
पहा नहीं है । इस कारण बे द्रब्यलितुको ही मदश णग्फे यह ही मोक्ष का 
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मार्ग है इसी अकार कितने ही लोग: द्रंव्यलिद्वषो ही' अज्ञनिसे' भोक्षिमार्ग 
मान रहे हैं। ओर इसी कारणके मोहसे द्रव्य॑लिड्रफो ही ग्रहण करते हैं। 

.... झात्मसाधनाका उद्यम--भेया ! जिसे श्रात्मसाधना चाहिए उसे अपने 
वारेमें दुनिया मुझे कुछ जान जाय, ऐसा भाव तो करना ही न्तचाहिए। 
अतरंद्में ऐसी कल्पना न जगनी चाहिए कौर ज्ञानके अभ्यासकी, ज्ञान 
भाषना को बृत्ति वनाए रहना चाहिए, गृह्स्थ-६। अथवा साधुःहो। जसे 
जन्मंमरण सबका एकसा होता है इसी) त्तरद ससार झोर सोक्षकी-पद्ध ति 
भी संब जीबोंमें एक फिस्मसे होती है। वह्ााँ,ऐसा भेद नहीं है फिग्रहस्थ 
तो भगवानकी पूँजा करके,' द्रण्य चढ़ाकर मोक्ष चल्ा'जीयेगा ओर साधु 
महाराज इस-इस तरदसे चर्या करके मोक्ष चले जायेंगे। मोक्षका: सार्गे 
केवल एक ही प्रकारका है- यह शुद्ध श्ञायक स्वंभाष अपनी इृष्टिमें आये 
ओर इस ही रूप अपना अनुभवन करे, बिकह्॒पोंका परिद्वार ध्वो, निर्विक हप 
छानालुभूति जंगे, ऐसी बृत्ति ही मोक्षका ,मांगे है। ग्रहस्थोके कभी-कभी 
होती है इसलिए :ही' परम्परया सोक्षमार्ग है ओर साधुपतेस यह वृतत्त 
निरन्तर हो सकती है | इसलिए बह भव्य ग्ाणीं साक्षात्‌ मोक्षमार्गी है। 
दा द्रव्यलिड्भके ममत्वके त्यागको अ्रनिवार्यता- देखी जिंतनें भी मगवान 
झरहंत:वबने हैं वे शुद्ध ज्ञानमय दी तो है। उन्होंने द्रब्यलिन्लका आश्रयभूत 
जो शरीर है उस शरीरके ममत्वका त्याग किया था तब 5न्‍्हें मोक्ष मिला 
है। तो दृच्यक्षित्ञीके आधारभृत शरीरकी ममतासे मोक्ष है या ममताके 
व्यागसे ? इंसी,प्रकार इस द्रव्यज्षिन्नेक्ती मर्मतांसे मोक्ष है या द्रव्यलिज्ञकी 
ममताक़े त्यागसे ? त्यागसे दी मोक्ष है, जबे, उन अ्ररद्वर्त भववतोंने शरीर 
का, आश्रयभूत द्रव्यलिड्ञका त्याग करके देशन- ज्ञोन चीरित्न सत्र झाध्म- 
तत्त्वको ही मोक्षमागके रूपसे अपनाया; उंपासा' तेंव उनकी मोक्ष मिला 
. ,» भीक्तव्य शोर सुक्तिस्वरूपके प्रिज्ञानकी प्रोवइर्यकतो--“सो भेया यह 
अवाधितःसिद्ध है कि,जिसे सुक्ति, दिज्ञाना है; सकी पहिचान् करेंनी'हे 
और,जसी स्थिति ,दिलानी है उसकी पहचान करनी है | इंन दी परिचर्यों 
के वाद फिर मोक्ष मार्य,,मिलता हैँ, जिसे मुक्त कराना है उसके ही से। 
पता नहीं तो जेपतेके लिफाफेकी तरह यहासे बह्ठो भटर्कना बना “रहता है । 
किसी लिफाफेको विना पता लिखे लेटर वॉक्समें 'डाल दो तो डाक्या 
उसे कह जे जाये, बद लिफाफ़ा तो इधर उघर ही भटवेगा। इसी तरहद्द 
अपने धापका पता नहीं है, , ओर ढाल दिया निम्न न्थ लिड्के लेटर चावस 
में तो उस लिफाफा जेसी उसकी स्थिति है। व वहा वहाँ जाय वताषो ! 
फभी किसीके सधमें घुसा कभी किसीके सपमें घुसा, कभी कहाँ मरने वह- 
लाया | इसलिए यद्द अत्यन्त आवश्यक है कि जिन्‍हें आत्मह्तित'बरना ही 
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वे धपने आत्मतत्त्वकान्यथार्थ परिचय-करें ओर इस, विविक्त.ज्ञायकस्वरूप 
आत्मतक्त्वकी अंतरंगसे-रुचि करें तो इससे-फल्याणके.धांत्र हो सकते हैं। 

देहपरिणतिके ममत्वको + मुक्तिनाघधक्ता-साघु लिड्ड और गृहस्थल्ड्रि 
इन्हें ग्रहण करके मृद पुरुष 'यह ही मोक्षमार्ग है? ऐसा माना करते हैं, पर 
उन्हें यह खबर नहीं है कि इस 'देहकः समत्व त्यागने पर.ही मोक्षका मार्ग 
मिलता है। बेहके आश्रित जो लिड्ठ) चिन्ह बनता है उसमें ममताका भाव 
होना सो देहकी ममता कदत्लाती है; इसद्दी जातकों अब अगशल्ली गाथासें 
सिद्ध करते है | 

शंवि एस मोक्खमग्गो पाखडीगिहमया[शि:लिंगाणि ! 

दंसण णोणचरिंताणि सोक़्खसग्गं जिणा विंति ॥४१०॥ 

द्रव्यलिखके सोक्षमार्गत्वका निषेघ--पाखंडी लिड़् ओर ग्रहस्थ लिड्ड 
ये मोक्षके साग नहीं हैं । पाखडी लिज्ञ, कद्दते हैं २८ मूल गुणोंका धारण 
फरना | पा मायने पाप, खडी मायने नष्ट फरने बाला अथीत्‌ जो. पापोंको 
नष्ट फरदे उसका नाम है पाखडी | तो - इन कर्ममल पापोंका नष्ट करने 
बाला है साधु, इसलिए घास्तवमें साधुका नाम पाखडी है। आओर,-उस 
पाखंडी फा जो चिन्ह है "८ मूल गुणों का पालन करना सो यह चाह्मरूप 
रहता है; इसलिए द्वग्यलिद्ठी सांघुके जो 'देद्दाश्रित क्रियामें ममता रहती 

| उसका अथ ही'यह होता हैं कि उसका देहमें मसत्व हें । इसी प्रकार 

गृहस्थजनोंफे जो लिड् हैं, क्रियाकाण्ड हैं उन क्रियाफाण्डोंमें ममता-यदि 
रहे तो उंसेका भी अथे यही है कि उसे पर्योयमें देहमें ममत्व हैं,। 


परद्रव्यरूपताके कारण व्रव्यलिज्धके मोक्षमा्गत्वका प्रभाव-ये लि देह 
के आश्रित हैं, परद्रव्य रूप है । ये मोक्षके मार्ग नहींह्रो सकते ।-मौक्षका 
मार्ग तो स्वद्रव्यरूप है। परद्रव्यरूप नहीं. है। दर्शन, ज्ञान) चारित्र ही 
मोक्षका मार्ग है क्योंकि यह रत्नत्नंय भाव आत्माके आश्रित है; इस फारण 
स्पद्रव्यरूप हे । आत्माके समोक्षका सार्ग स्वद्र्यरूप हो सकता है परद्रव्यरूप 
नंदी हो सकता। परद्रव्यक्षा वंधन। थाश्रय+ इृष्टि तो ससारकों बढ़ाने 
बाली होती है | जहा निर्विक्ल्प समाधिभाव नहीं है अर्थात भावल्ड्ि नहों 
है, ऐसी स्थितिमें चाहे साधुलिद्ठ दो, चाह्दे गृहस्थल्षिज्ञ हो अर्थात्त्‌ चाहे 
'नग्न अबस्था ही ओर चाहे लंगोटी चहर आदि'की पश्वस्था हो, ये सब 
मोक्षमार्ग नहीं हो सकते हें क्‍योंकि जिनेन्द्रवेजने तो एक शुद्ध बुद्ध श्ात्म- 
स्वभाषके आालम्वन्तको ही मोक्षकरा ःमार्ग कहा, है। बह है परमात्मतप्त्वके 
अ्रद्धान ज्ञान और अनुभवनरूप निज फारणसमयसारका आलम्बन् | वह 
क्रिस सर्प होता है १ चह परमात्मतत्त्वफे अजद्धान दछ्ञात्त पर लुभव्त्तरूप 
होता है । इसी को कहते हैं सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र । 


न दमन जन् जज धन व] जा] 


१४४ समयसार पअवचत्त पद्रहथा भाग 


मुक्तियत्नकी जिज्ञासा--जिनेन्द्रदेव ने सम्यग्द्शेन, ज्ञान) चारिमश्रफी 
एकताको मोक्षका मार्ग फट्दा हैं। जब ऐसी वात्त हैं कि देहाश्रित िड्ढ 
मोक्षका कारण नहीं है किन्तु आात्माश्रित भाव ही मोक्षका कारण है तव 
सोक्षकी प्राप्ति के लिए भव्यपुरुषोंको कोनसा यत्न फरना चाध्ए, ऐसी 
जिज्ञासा द्वोने पर श्राचायदेच समाधान फरते हैं । 

तम्द्दा दु हित लिंगे सागारणगार एहिं वा गहिदे । 

दसशणुणाणचरिष्त अप्पाण जुज मोक्खपहे |४११॥ 

स्वरुपदुष्टिमि सकटसोचनताका स्वभाव--जब कि देहद्दाश्रित क्षिक्ल मोक्ष 
का फारण नहीं है, द्रव्यल्िड्र मोक्षमार्ग नहीं है; इस फारण समस्त द्रव्य 
लिट्लॉफा त्याग करना भ्रर्थात्‌ द्रव्यलिज्ुकी मम्ताका त्याग करना चाहिये 
व दर्शन ज्ञानचारित्रमें ही अपने आत्माफो लगाना चाहिए, क्‍योंकि छुट- 
कारे का मार्ग यही है। अभी लोकिक# वातोंमें भी देख लो | यदि आप 
किसी प्रकारफी थिन्‍न्तामें बेठे हों, धनद्वानि हो गयी हो या अन्य अनिष्ट 
आपत्ति आयी दो) चिन्तातुर बेठे हों तो जिस काज्ञ इस देहके ओर देहके 
सम्बन्धमें हुए परद्र॒व्योंकी वात भूककर आत्माके सहजस्वभाषफो जब 
निरखने लगे तो उस फालमें आपको कुछ संकर्टोसे मोक्ष हो जायेगा | यह 
मोक्ष है सर्चचा सकटोंसे छूट पाना । और सम्यणज्ञान होने पर जब तक 
छद्मस्थ अतस्था है तब तक | जब जब यह श्ञॉनस्वभाषका उपयोग फरता 
है तब यह सकटोंसे छूट जाता है। फिर उपयोग बदल गया; चाह्ममें लग 
गया तो फिर सकट आा गये; आयेंगे । संकटोंसे मुफ्त हो नेका उपाय दर्शन 
ज्ञान चारित्रमें अपने आपको लगाना है । 


समीचीनता--दर्शन क्या है ? परद्रव्यसे भिन्‍न। परभाषसे भिन्न 
एक सद्दज ज्ञायकस्पभावरूप अपने आपकमें “यही में हृ? ऐसी प्रतीति करना 
ओर इसको ही रुचि करना यद्द है भात्सद्शेन | सम्यग्दशशन पस्तुत' ज्ञान 
की स्वच्छताकों कहते हैं| ज्ञानमें मल पढ़ा हुआ है तो वह है मोहका। 
पिथ्या मावका | विपरीत आश्रय न रहे ऐसी स्थितिमें जो स्घच्छता प्रकट 
होनी है उसीका नाम सम्यकत्व है अ्थात्‌ परमार्थका रकक्‍्फाटा है। सम्य- 
गदर्शन ज्ञानकी ऐसी स्वच्छ स्थितिकां भाम है ोर सम्यग्ज्ञान ऐसे स्वच्छ 
वर्त रहे ज्ञानका। जाननफा नाम है और सम्यक्‌चारित्र ऐसी स्वच्छ वत 
रही ज्ञान फी वर्तनाका नाम है। हे आत्मन्‌ |! धुनि बनावो अपने आत्स- 
दर्शन) श्रात्मज्ञान और आत्मरमण की । इस घुनिके रहते हुए जो इतने 
ही उद्देश्यकी पूर्तिके लिए कोशिशें होंगी उनमें यह सागार लिज्न »र 
अनागार किड्ढ ये अवश्य आयेंगे, पर घन लिल्लोमें मसता न करना | 


पर्यायवुद्धिका भ्रधेर--भेया ! बढ़ो कठोर साधना करने पर भी 


गाथा ४१९१ १४५ 
११ अग नो पूवका पुष्कल परिपूर्ण पुष्ट ज्ञान होनेपर भी अंतरद्में मिथ्या 
भाव रह सकता है, ऐसी पर्थायबुद्धिकी सूक्ष्मता है कि उसको पकड़कर 
नहीं बताया जा सकता है और न उन ज्ञानी पुरुषोंकी ही पकड़में आा 
पाता है। जो ११ अश ६ पूषेका विशद ज्ञान कर रहे हैं। अब कोनसा 
भाव रह गया है ? यदि इसकी परख युक्तिसे करनी हैं तो यद्द जानलो 
कि जो मोटा भाव अपनी समभे मिथ्यात्वविषयक श्या रहा 

इसका नाम है मिथ्यात्व, तो उस ही जातिका संक्षिप्त कोई भाष रहता है 
जिसका नाम है मिथ्यात्व | मिथ्यात्वकी एफ ही पद्धति है। फिर शाखाएँ 
अनेक फूट जाती हैं। मिथ्यात्वक्ी पद्धति है अपनी पर्यायमें “यह में हूं! 
ऐसी प्रतीति करना । अव इस ही परिभाषाफो आप सचंत्र घटाते जायें। 


पर्यायबुद्धिका सूक्ष्म भेष--जो व्यक्ति तीत्रमोही है उसमें भी यही 
परिभाषा घटेगी ओर ११ अग ६ पूर्वके पाठी द्रव्यलिड्जी जो साधु हैं उनमें 
भी यही परिभाषा घटेगी--पर्यायमें आत्मबुद्धि करना। यहहैव्यक्त सिथ्या- 
शष्टि देहमें ममता करता है। धन बेभमघको सकोचते हैं। समेटते हैं. उसमें 
प्राण, बुद्धि बनाया है और यह आ्आगप्रपाठी; अपनी अन्तरभावनाके अनु- 
सार सच्चाईके साथ साधुतन्रत पालने बाला, रेप सल्ल गुणोंमें कोई दोष 
झोर अतिचार नहीं हो पाते, ऐसे चढ़े पिशुद्ध चारित्रसे बाह्य चारित्रसे 
अपन्ता जो साधत्त चनाए हुए हैं ऐसे द्रच्यलिड्ठी मिथ्याहष्टिमें भी पर्यायमें 
आपा साननेकी वात बड़ी हुई हैं। यद्यपि बहोँ इतनी मोटी बात नहीं 
नजर आती कि देहको वह कहता दो कि यह सें हूं; वल्कि शज्ुके द्वारा 
कोल्हूमें भी पेल दिया जाय तो उस ससय भी घष्ट साधु यद्द भाव नहीं 
लाता कि यह मेरा दुश्मत है; उसके प्रति वह अनिष्टपनेका ख्याल नहीं 
करता है । इतना तक उस साधु पुरुषकां विशुद्ध अभिष्राय रहता है। इतने 
पर भी कैसी पर्यायबुद्धि सुक्ष्मतासे पड़ी हुई है कि उनके गुशस्थान 
मिथ्यात्व ही रहता है । फोल्हमें पिलता हुआ यदि यह प्रतीति रखे है कि 
में साधु हू, मुनि हू, मुनिको रागठ्प ले फ़रना चाहिए। मुन्तिको तो मित्र 
ओर शस्रु सब एक समान है-- ऐसा परिणाम, ऐसी प्रतीति अन्तरमें साधु 
फी हुई है झोर चिदानन्दस्वरूप निजतत्त्तया भान भी नहों है तो बही तो 
मिथ्यात्व है क्योंकि जो बतेसान परिणसनर है; साधु अवस्था है उस साध 
पर्यायमें श्रापापनेकी बुद्धि हो गयी है कि में साध हूँ! न्‍ 


व्र्धलिद्धी की पयायचुद्धता कल जैसे को ड़ कहता हे कवि में भृद्दस्थ हू, 
अमुक मुन्नोका वाप हू अमुकका रिश्तेदार हूं, अमुक गॉवका ढासी हु) 
अमुक अधिकारी हू ऐसे ह्वी उस द्रव्यह्डद्धी साधने भी ऐस। समझा है 
अपने चारेमें कि में साधु हू। उसे यह खबर नहीं है कि में स! धु नहीं हू, 


१४६ समयसारप्रवचन पंद्रधधा भाग 


में गृहस्थ भी नहों हू, और तो बात जाने दो, में मनुष्य त्क'मी नहीं हू, 
तो साधु तो कहलायेगा फौन ? में एक ज्ञायकस्थभावी चिदानन्दस्वरूप 
भात्मतत्त्व हू । यह अतीति नहीं झा पाती और चाह्म ब्रत तप झाचर णकी 
बड़ी सभाज्ष भी की जाती है, पर द्वव्यतिक्िमें उसे ममता है, इस कारण 
उसके मोक्षमार्ग नहीं चन पाता । जब कि सम्यरक्ञान) सम्यस्दशेल, सम्यक्‌ 


चरित्र दही मोक्षका भाग है; ऐसा जिनेन्द्रदेव निरूपण करते हैं । 


प्रात्महितार्थीका कर्तव्य-- भेया | त्तव क्‍या फरना * है भण्य पुरुषों ! 
निर्विकार स्वसम्वेदनरूप भावलिड्से रहित जो ये वहिरक्ञ द्रव्यक्षिद्ध हैं, 
ग्रहस्थोंके द्वारा घारण किए गए अथवा साधवोंके द्वारा धारण किए गए 
इन लिक्लोंको छीड़कर याने इन पर्यायोंमें ममताको न करके श्रपने आत्मा 
को मोक्षके सागेसे लगादो । बह मोक्षका सागे क्‍या ही? असीम ज्ञान 
दर्शन) आनन्द) शक्तिस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्वके यथार्थ श्रद्धान ज्ञान और 
आचरण रूप अभेद रस्नत्रयमें। सोक्षके मार्गमें' इस अपने अ्रात्साकों युक्त 
करना | वेखो जिस सगमें हो जिस समागम्मे हो, वे परिकर आपको 
दितरूप नहीं हैं, आपको शरणभूत नहीं हैं । श्रांप स्वयं एक सत्त्‌ हैं, कुछ 
समयसे इस पर्यायमें रद्द रहे हें । कुछ दी समय बाद इस पर्यायकों तयग 
देंगे, भागे की यात्रामें चढ़ जायेंगे। फिर यहाँ फा क्‍या रदा ! यहाँ का 
यह सब कुछ यहाँ भी कुछ नहीं है। पहले तो क्‍या था भोर भागे क्‍या 
होगा ? इस इन्द्रजाल से ममताकों हटा लेनेमें ही कुशक्षता है । इस आत्मा 
की कुशलता निर्मोह द्वोनेमें है । मोह करके राग करके कुछ यहाँफे परि ग्रहों 
में फुछ व्यत्रस्था या पृद्धि फरके श्रपन्रेफो चतुर मानना, यद्द एक बड़ा घोखा 
है; अकुशन्नताकी वात है । ग्रदस्थकोी यह भी करता पड़ता है; पर उसका 
परसाथ कतंव्य तो रव्नत्रयकी उपासना ही है । 


सांघुका धरान्तरिक जागरण--सया ! आगमर्म बताया गया है कि 
सांधुवोंको नींद अन्तमुहूर्ते तक आती है क्‍योंकि निद्रा एक ्माद है ओर 
प्रमत्त अवस्था साधु के अन्तमु हतसे ज्यादा नहीं चलती। अ्न्तर-अन्त- 
मु हर्तमें अ्रमत्त अवस्था और श्रश्ममचत अवस्था बदलती रहती है, यदि 
अन्तमु हत॑से अधिक निद्रामें मग्न हो गया तो उस साधक गुणस्थान भग 
हो जाते दें | उसके चाद या तो उसे अमप्रमत्त ग्रुणस्थानमें पहुचना चाहिए 
या फिर नीचेके गुणस्थानमें गिरना चाहिए। प्रमत्त गुणस्थानमें अन्त- 
मु हर्तसे अधिक नहीं रहता | तो जहां इस साधुका इतनी सावधानीका 
परिणाम है अन्तमु हूते बाद फिर अप्रमत्त अवस्थामें पहुचता है। शुद्धो- 
पयोगका प्रेक्टिकल रूपसे पदवीके अनुसार अन्तमु ह॒र्तेमें स्पश किया 
करता है । उस साध की भद्धिता को कोन कह सकता है वद ही तो परमेष्टी 
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में शुमार किया गया है। अपने आत्मतत्तवका श्रद्धान ज्ञान, आचरणुरूप 
अभेद्रत्तश्नयर्मे पहुंचनेकी स्थिति साधके धक्षण-क्षणमें हुआ करती हे । 


साधुके दीघंनिद्रा न श्रानंका कारण- साथ महाराजको लम्बी पतींद 
के ९ 

क्यों नहीं आती ? बसे तो प्रमत्त गुणस्थानका जो फाल अन्तमु हते है 
बह तो सेक्ण्डोंका ही है। मानलो क्लोफिक व्यवहारकी दृष्टिसे बहुत्त 
अधिक सोते भी तो लोकव्यवह्दारका अन्तमु हूत सान लो । पौन घंटे तक 
सो लिया; इसके बाद तो नींद रह नहीं सकती। तो कम क्‍यों सोते हैं, 
इसका कारण है कि उनको एक तो भय लगा है और एक झानन्द मिला 
है। इन दो कारणसे ज्ञानी रूतोंको, साधुलनॉंको निद्रा अधिक देर तक 
नहीं आती। 

साधुके दीघनिद्रा न आनेका प्रथम कारण--जेसे यहाँ पर किसी ग्रहस्थ 
फो भय लग जाय | डाकूका या फिसी पशुफा तो उसे न्नींद नहीं छाती । 
तो साधुको' एक मद्दानू मय लगा है कि विषयकषाय न ञआा जायें) कर्म बंध 
न हो, जन्ममरणका दुःख लगा है उसका उसे ख्यात है, उसे वह पआर्पात्त 
मानता है। तो संसारमें रुलनेका उसे भय त्ञगा है। अपने स्वरूपसे चिग- 
फर बाह्य पदार्थमें जहाँ ही इस्ने रागद्वंघष किया वहा ही मद्दान सकट हो 
जाते हैं, ऐसा उसे पुरा ध्यान है । इस परमार्थ सकटसे उसे भय लगा है । 
निर्भय तो ये मोदी बने हुए हैं. जिन्हें रंच भय नहीं है और कोई कोई कह 
भी देता है कि फल नरक जाना है सो आज चल्ले जायें, क्या परवाह है 
अरे जो निर्भेय है बह ही तो पेर पसारकर अच्छी तरद्ट सोचेगा। साधु- 
जनों को तो बड़ा भय है. संसारके विषय फपायोंका, कर्मवघोंका । इस 
फारणसे साधुफो लम्बी नींद नहीं आती है । 

साधुको दीघंनिद्रा न श्रानेका द्वितीय फारण-साधुको दी्घनिद्रा न 
आनेका दूसरा कारण है ध्मानन्दका । उनको स्वाधीन आत्मानुभवका ऐसा 
हनुपम आनन्द मिला है कि उस झआानन्दकी धुनिमें वे जल्दी-जल्दी जागते 
रहते हैं। जेसे बढ़ी तेज खुशी हो तो आपको नींद नहीं आती है, शरीर 
थक जाता है। बहुत्त समय हो जाता है; पलक मपकती है, फिर जल्दी 
नींद खुल जाती है क्योंकि किसी वात्की बढ़ी तेज झुशी है। तो साधु- 
जनोंक झात्मीय आनन्दकी ग्राप्तिकी इतनी बड़ी प्रसन्‍्नता है कि चस 
प्रसन्‍ततासे बह क्षण भर भी झोमल नहीं हो सकता। ऐसे घडे सावध,न 
साधुसत निर्दिकल्प सम्ाधिके रुचिया भावलिड्नमें प्रवृत्त होते है । 

परभावका परिहार और स्वभावका श्राभय--आचार्यदेव यहाँ यह उप- 
देश फर रहे हैं कि तू देहमें, देहके आश्रित लिह्ठमें, देइके क्रियाकार्डोसे 
समता सत करो। आखिर बद्दी करना पडेगा। यद्यपि साधु भोजनफो 
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जायेगा; चलना पड़ेगा। फिर भी इ्तरी ज्ञानसाधना तो धोती ही है कि 
प्रवृत्ति त्तो इसकी भी कद्ा चित घद्दी होगी किन्तु प्रवृत्ति करते हुए भी उससें 
ममता न करेगा । तो द्रुव्यल्द्वि दी सोक्षमार्ग है; ऐसी दृष्टि मत दो। 
जैसे गृहस्थोफी उपदेश है कि घरका फाम करते हुए भी उस कामसें ममता 
त्त करो , इसी तरह साधुबोकफो उपदेश है कि तुम श्रत, तप समितिका पालन 
फरफे भी प्रत, तप समितिका पालत्त १ रके भी पह्रत तप समितिके भाषर ण 
में ममता न फरो और अपने सहज शुद्ध क्ञायकरबरूपकी श्रत्तीति भोर 
उसकी ही ज्ञप्ति और उसकी ही श्रनुभूतिमें रहो । इस प्रकार इस प्रसंगर्मे 
्रात्माफा दर्शन ध्षान चारितन्रादिक आत्माक्ो ही फट्दा गया है ओर बह्ी 
सोक्षमार्ग है । 

परद्रव्यरुपताके मोक्षमार्गत्वका निषेष--हे मुमुकझु जीबो ! सोक्षसागे 
तुम्दारा यद्द स्वय भात्मा ही है । तुम इस मोक्षमार्गकी सेथा फरो। इसको 
छोड़कर अन्य भाव, श्रन्य द्रव्य, अन्य प्रसग ये मोक्षके मार्ग नहीं हैं । इनकी 
उपासनामें मत रही । ऐसा यद्दा भाषायदेव आझात्मामें ही भात्मस्वरूपसे 
परिशप्ते पाले आत्माके एकत्वकी अनुभूतिमें पहुचाने के लिए कितना 
तिर्भय होकर स्पष्टे चात फट्ट रहे हैं। उस ही लिम्नके सम्वन्धर्में कितना 
निर्भय होकर घोलते हैँ कि यह चिह् क्रिया काण्ड ये सब आचरण 
मौक्षमार्ग नहों हैं। इनसे ममत्य हटाकर श्रन्तरमें अपने उपयोगको ले 
जाकर शुद्ध ज्ञायफस्वरूपका अनुमव करो । इस आत्माके स्वभाषफे एक्त्व 
में परिणम जाना यद्द दी वस्तुतः मोक्षका मार्ग है। सकटोंसे छूटनेका उपाय 
प्रद्रव्यरूप न होगा किन्तु 'पद्द स्वद्रब्यरूप ही होगा, परफी समभाल फरके 
झगड़ा न मिटेगाः खुदकी संभालमें दी झगड़ा मिदेगा। अव इस है 
धपदेशको झोर बिशेषरूपसे कहा जायेगा । 


मोक्खपद्दे अप्पाणं दचेदि त चेष माहि त चेव। 
तत्येव विहर शिच्च मां धिहरसु अण्णदव्वेसु ॥४१२॥ 

... झाचायदेवका मूल उपदेश-ह्टे भव्य पुरुषों ! आत्माका तत्त्व दर्शन 
शान; चारित्ररूप रत्नन्नय ही झात्मा है। इस कारण मोक्षमार्गके प्रयोजन 
के लिए एक इस मोक्षमार्गस्वरूप आत्माकी दी सदा सेवा फरनी चाहिए । 
यह भात्मा अनादिकालसे रागह्वपादिक परद्रव्योंमें, परभाषोंमें अपनी ही 
प्रश्ञाके दोषसे ठदराते हुआ चला भा र्‌हा है, फिर भी सकटोंसे दूर द्ोना 
तो अपनी ही प्रज्ञाके गुणसे उन रागह्रेषादिक भावोंसे अप तेको दृटाकर 
दर्शन ज्ञात चारित्र सरूपमें झपने इस आत्माकों अंतिनिश्चलरूपसे 


अपत्थित करो ! 
मुक्तिफे उपयर्ते एकमात्र विश॑ंव-- यद्द जीव ससारमें रुलता है तो 
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अपनी प्रशाफे दोप्से और संसारपे समस्त संकर्टोंसे छूटता है तो अपने 
ही प्रशाक शु्णोसे । सी प्रश्ाके दोप्से झय तक स्‍लता झाण। छव संह्ामें 
जेसा गुश प्रकट फरें। ऐसा उत्कर्प दो कि इन सबंधिषय बाधाधसे निमृत्त 
दोफर अपने झ्ापमें श्रपनेफो लगा सकें। यह पेंघल अन्तरमें भाषात्मक 
प्रझाकी बात है । शसमें किसी परद्रव्यकी अपेक्षा न चाहिए । मेरे पास 
इतना घन दो तो में इस घर्मकों कर सकू, ऐसी घर करनेमें घनकी अपेक्षा 
नहीं है। मेरे फुटम्त परिजनफ लिए इतना हो तो घर्म कर सकृ॥ ऐसी 
श्रात्माफो छुटुग्व परिधारफी अपेक्षा नहीं है। धम तो इस ज्ञानस्वभाषफे 
दर्शनके भाभयसे अपने आपमें जानाव्मक होता है। इस फारण एक ही 
निर्याय रखौ। अपने हस झात्मतत्त्वकोी अपने आपमें श्रति निश्चलरूपसे 
ठहरायों झीर समस्त धन्य चिन्ताबोंफा निरोध फरके एफ उपयोगमय 
एम झात्मामें ही एकाप्रबित्त होकर इस दर्शन ज्ञान घारितन्र स्वरूप झात्मा 
फो दही ध्यादों। 


परमार्थ शरए--हे भव्य | तेरे आतन्न्दके लिए, तेरे कल्याणके लिए 
तुमे सकटोंसे चचनेफे लिए मात्र एक तेरे सहज अंनस्तत्त्वका श्रालम्वन 
शरण है | इस शरगाफों छोड़कर जगतमे कहीं भी भटक कर ऐेखलो+ 
वोजको, परमार भान्र भी अन्य पदार्थ कुछ भी शरण नहीं हो सकते । 
फस शरण हों ? प्रत्येफ पदाथे अपने स्घरूप रूप रहते हैं । इस फारण 
तर इस लोफमें अन्य फोई शभात्मा शरण नहीं हैं । देखो इस घानामृतका 
पान करने रट्टोगे तो तुझे कोई संकट न छोमा | झोर इस घानामृतको छोड 
पर झशज्ञान पलपना दिपका पान्त धरोगे तो खद ही चरवाद हो झोगें। संसार 
मे रुलीये । जो बन सकता हो सो पारों झोर लो सन वन सफ्ता हो तो करने 
फी प्रतीति हो हुए रखो फि मेरा आाप्मा ही मेरेको शरण है, इस आत्मा 
महजप सिरुपसे हमें परिणति पारता हैं। ये सर्द परिक्षत्त मिश्रजन उतने 
ही जुदे ४ शितने जु़े संसारफे अन्‍य समस्त जीय एँ। न धन्य जीयोसे 
गुझ हुए सिलेशा झोर न एन परिछनोंसे मुझे छुछ मिल्लेगा । तरहिफा धन्य 
जपोसि घिण। * तो ने होगा। परिझनोंफे रागसे एक विश दर है हाथ रह 
जायेगा। छा्म युद्ध न होग । 


तानससेततका उद्यमम--भयथा ! ध्य्य सर्वषिन्तादोंदों छोटो ऋर 
मपस्त मियाोंदा मनिरोेष पररे; रूपने धच्यत्मामें ०फाम होफर एफ धर्शन 
धान घारियात्मछ आास्माफो की स्यायों छोर देतो तो इस रमसपय स्वरूप 
पापों ही। [एक इस हानचिलताने फमिरिफ चन्य मर्य चेतलारदी भागों 
से पिला ऐै- फर्म देजमा छोर पर्मप्ण खेतमा। इसबा बर्तन द्रए३ 
शिलारपूब पा पिया सगा 2 । अश्मानक्ों होड़ हर धन्य मापोरे छ्म्प 
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पदार्थमिं मे इसे कर्ता हू, ईस”प्रंकारकी 'सावन्नीका नाम फम्चेतना है | 
ज्ञानफे अतिरिक्त अन्य भाधोंसें, अन्य द्र॒स्योमें में इसे भोगता हू, ऐसे 
चेतनाका नाम कमेफलचे तना है । इन दोनों चेतनावॉका " सन्‍्यास करके 
शुद्धत्ान चेतनामय होकर इस रत्मतश्नरयस्वरूप झभात्माकों ही चेतो | 
। + 40, कि पका: ३४ 

५... तव्यकी जीवन्मे करणीयता--जब फैभी “ परिजनोंकी' भोरसे, मित्र 
जनोंसे धोखा होता है तो हैरान होकर उनसे शलग होकर “ रूसे से बेठ 
जाते हैं.। यदि ज्ञाघबलसे पहिले ही समरंत पर्दाथोंफी भिन्न अद्दिंत असार 
जानकर मै उपेक्षा करके अपनेमें विश्राम, कर लें तो इसका कुछ सुफल 
भी है। जुंसे लोग मरते समय सब कुछ छोड जाते हैं, उन्हें छोड़ना ही 
पड़ता हु | यदि जीवन कुछ संन्यास करें तो इसे कुछ 'सुफल भी मित्ने 
अथवा जसे मरते समय हजारों लखिंकां दान किया जाती है, यदि जीव॑न 
में ही थोंढा ही थींडो कुछ दान फरेनेकी प्रकृति ' वनाए' तो 'उसे कुछ 
विशिष्ट सुफल भी मिलता हैं। मरते समय तो यद्द सब कुछ नजर था 
रद्दा,है कि छूट तो रहा ही है; इस द्रव्यको ऐसी जगह-ज्वगा-दें- जिससे 
हमारा नाम/वले.! जान रहे दे कि छूट तो रद्या दी है। जरा कुछ भले भी 
बन,जायें ल्ोगोंके। यह तो रिपट परेकी हर गगा, जेसा हुआ। विवेक 
पूर्यक प्रश्ञाफे गुणोंसे पपने जीबनमें वे सब वातें-की जाती रहें जो धर्म 
बुद्धिबाले पुरुप मरते समय सोचते हैं तो उन्हें. कुछ मार्ग भी मिलता है । 

-चिदवहम॑विहारंकी सदेश--झज्ञानी जीव कह-कंहा' मटक रही हैं, 

किन किले क्षेत्रोंमे क्हरकर, मरकरें।: जीकर्र किन-किने समेथोंमें' इसने 
अपना रण बर्दला; किनेकिन भावों यह विंदार करती रही, रुलता रहा, 

सता रहा ? अरे उन सब घटनावोंकी त्यागंकर उन्तकी ध्वोर दृष्टि न कर 
इसको देशनेंशानचा रिन्र्यरूप शीत्म॑तंपत्त्वमें विहार फरा। देख, द्रव्यके 
स्वभाववशसे यह दर्शनक्षीनचा रित्रमय शु्श बढ़ते रहते हैं। इस श्ात्मा 
का नाम ब्रह्म है; अर्थात्‌ जिसके शुणोंके वढ़नेका स्वभाव हो उसे त्रद्म कंइते 
हैं। जैसे कोई किवांडे ऐसे होते है ना कि लेंगे दवी रहतें हैं, खोल नेके लिए 
श्रम करना पंढता है। उसमे ऐसो ही एक सिंप्रक्भ वाला पेंव जगा दीता 
कि वह अपने आप लगनेके लिए ही तेयार बना रंहता है। यों ही झात्मा 
का ग्रह जहगुण चेतन्यस्व॒मात्र अपने उत्कृष्ट विकाससे भढ़नेका दी स्वभाव 
रखता है । ये विर्षय कपषाय, ये फर्मोके उ्द्य निर्मित्तछूपसें, साक्षात्रूपसे 
आक्रमण किए हुए हैं, दवायें हुंए हैं ।इंस कीरंण ये दवे पडे हूँ। ज॑रासा 
श्राक्रामक हटे तो; इसके बढ़ने का | स्वेक्वाव है. और येद् वढ़ंता दी है । 
इसी क[रण इस चैंतन्थको चितृन्नद्व कंहते दें । 

परव्रव्योप्े विहारक! निबेध--आत्मद्रव्य के स्वध्ावके वशपे झात्माके 
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गु्णोंका प्रतिक्षण बढ़ते रहनेकी शीलता है, श्रतः आत्महितार्थी दशन ज्ञान 
बारित्रात्मक, परिणामी होकर दर्शन- ज्ञान चारित्र्ें ही विहार फरता है)। 
है भव्य पुरुषो, बहुत जगह, मटके), बहुत जगह रुत्ने, अनेक विभावो्में 
श्रनेक क्षेत्रों में, अनेक असंगों में श्रपनेफो, भटकाया हैं, अब|उन्त सब घटनावों 
को त्यागकर एक निज ज्ञायकस्वरूपसें ही बिहार करो। धहथोत्त अपने 
उपयोगको इस ज्ञाग्रकप्वरूपके दशनमें ही लगाभो। देखो अन्न किसी, भी 
परद्रव्यमें तू जरा भी मत विहार फर | मनाक भी विहार मत्त कर | हिन्दी 
में बोलते हैं ना, तनक मनक । वह मनक शब्दे अत्यन्त रंच वबरतिंको बताने 
बाला है। तू प्रद्रव्योंमें मनाक्‌ भी विहार मत कर किने-किन परद्र॑व्यों 
में ? ये बाहर पडे हुए खम्भा. घोकी, मकान इनमें विड्धारके सना फरते 
की, वात नहीं कही जा रही है। वे तो श्रर्त्यन्त प्रथंक्‌ ही हैं, किन्तु सवक्षेत्र 
रूपसे, उपाधि बन बन कर चारों ओरसे सब आ्त्मप्रदेशोर्मे दोड़कर जो 
परद्रव्य आ रहे हैं अर्थात्‌ जो ज्ेयाकार घन रहे हैं उनपर द्रव्योमें अपने 
आपमें मोजूद हुए परद्रव्यॉमें तू बिहार मत कर ।._. | )' 

भ्रात्मा द्वारा बाहन्न पदार्थसं बिहारकी- झशक्यता-- इन बाह्य पदार्थार्मे 
तो फोश जीव विहार कर ही नहीं सकता | श्रपना आत्मा किसी पर द्रंव्यके 
स्परूपमें प्रवेश,कर; नाय, बिहार फरने लगे ऐसा हो ही नहीं,सकता, किन्तु 
ज्ञेग्राकार रूपसे सव भोरसे.दोड़ रहे इस परद्रव्यॉमें तु बिहार मत कर | 
इस आत्माके उपयोगमें जो-ये सर्व पवार्थ श्रा जाते हैं कोई घता सकता 
है कि इस-ज्ञानमें. सामने से भाता, है कि पीछेसे आंता है कि ऊपरसे 
झाता है कि नीचे से आता है। फेमरेके फोटोमें कुछ ऐसा मालूम होता 
है. कि फोटो तो इस द्वारसे आया। जझ्ञानमें यह ज्ञेयाकार उस फोटोके, 
मानिन्द है; बह किस झोरसे आया फरता है ? भले ही हम आँखोंसे देखते 

ओर इन पदार्थोंका ज्ञान करते हैं किन्तु ये पदार्थ थे श्षेय भाँखके द्वारसे 

नहीं धंसते हैं किन्तु ये समस्त ज्ञेय सव॑ श्रोरसे प्रवेश फर्रते हैं। तो चारों 
ओर से धावा बोलने वाले इन समस्त परद्॒व्यॉमें तू रंच भी विहार मत 
फर अवश होकर बड़ी ही जल्दी दोड़कर फोई घुस जाय तो उंसे घाबा 
बोलना कद्दते हैं । ' 


,.. विभावोंमे विहारका निषघ-द्र, तशतिसे दोड़कर श्रानेमें संस्कृनमें 
धाष्‌ धातुका अप्ोग होता है, सवेत, एव अधांवत्सु । भात्मामें सधे झोरसे 
धावा वोलतने वाले परद्रव्यविषयक छ्याकारमें तू विहार न कर; किन्तु इन 
लेयाकोरोंका आश्रयभूत जो एक स्वच्छ ज्ञानस्वभाव है तू ऊपरके जलसे 
हटकर) इस भीतरके गंभीर जलमें डुबकी ज्गाकर भीतरमें अपने स्वन्छ 
क्ञानस्वभाषके रसमें मग्त हो | यद्दा बाहर बिद्दार मत करो; वाहरसे मत- 
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लब शरीरसे वाहरकी वात नहीं कही जा रही है किन्तु अपने ही ज्ञास- 

न्घुमें ऊपरसे तरने वाले शयाकरोंको चाहर बताथा जा रहा है ४ौर 
उन बाहर तरने वाले झ्ेयाकारोके स्वरूपसे विधिक्त, इसके श्ाघारभृत, 
जिस पर ये तरगे उठी हैं ऐसा भीतरमें पड़ा हुआ निस्तरंग जो स्वच्छ 
ज्ञानस्थभाव है उस ज्ञानस्वभावमें बिहार कर।| उसका उपाय क्या है कि 
उसको ज्ञानरूपसे ही श्रचलितपनेके ढगसे अवलम्बित करो | 


_ भात्महितके श्र सकलसस्यास--जेसा देखे वा तेसा ही पावेगा । अपने 
आपके सहजस्वभाषका अवलम्बन हृढ़तासे करफे अब तू श्षेय उपाधिके 
रुपसे ज्ञेयरूपसे चारों ओरसे घायकर आये हुए इन परद्रब्यॉमें तू रच 
भी विहार मत कर। एक दश्शनज्ञाननारित्रात्मक- दी मोक्षका पथ है। 
भला वनाबो जो शानसें झाया हो परद्रव्यविषयक पिरूत्प तरंग, उनमें 
जब विद्वार करनेका मना फिया जा रहा है बहाँ तन, मन) बचनकी चेष्टा 
रूप जो श्रसहज प्रवृत्तिया हैं, वाह्म त्रत हो, वाष्म तप हो, बाह्य सयम दो 
उनमें बिद्वांर कर नेका। रमनेका तो विवेकी इच्छा नहीं करेगो | इस भव्य 
पुरुषने सर्वोत्कृष्ट अनुपम आनन्दका लाभ लिया है। किसी कीमत पर यह 
इसको छोड़ना द्वी नहीं चाहत।। हजारों लाखों मनुष्य चरणोंमें गिर रहे 
हैं, पूजा कर रहे हैं, स्तुति गान था रहे हैं, भक्ति-कर रहे हैं, लेकिन यह 
भव्य ज्ञानी सत सर्वोत्कष्ट सार भूत इस चिदानन्दमय स्वरूपकी शृष्टिका 
परित्याग नहीं करना चाहता ओर लोगोंकी प्रशंसामें : दा में हाँ मिलाकर 
अपनेकी मस्त नहीं वनाना चाहता । उन सबसे यह विविक्त द्वी रहता हे । 
पाया है कोई ऐसा श्रमुल्य निधान जिसके कारण यह जीव अपनेमें प्रसाद 
पाये-है । किसी घटनामें यह भ्राकुल व्याकुल्ञ नहीं होता। हो गया ऐसा 
ठीक है । बह उस ही पद्ाथ में हो गया ! 

प्रपरिणतिसे झ्ात्महानिका भ्रभाव--सेया | ये बाह्य पदार्थ छिंद जावो 
पर क्या यह निज आत्मतत्त्व उनके छिदनेसे छिद जाता है ९ नहीं । 
चाह्य पदा्थे छिंद जायें, भिद जायें। टुकडे-टुकड़े हो जायें तो क्‍या यह 
धयात्मतत्त्व भी खण्ड-खण्ड हो जाता है ? कोई इन वाद्य परिग्रहोंको कहीं 
भो ले जावो, क्‍या उनके कहीं खोये जानेसे यह झात्मा भी खोया जाता है 
झोर खोये जाते तो परपदार्थ भी नहीं हैं, आपके पास फ्रोई पदार्थ न रहा 
तो उसे आप कद्दते हैं कि यह पदा्थ खो गया । अरे कट्दों खो गया ! क्‍या 
उसकी सत्ता सिट गयी ? क्‍या उसका कोई जाननद्ार नहीं रहा ? भरे वह 
तो जहां द्वोगा षहीं परिपूर्ण है। कहाँ खोया ! ये बाह्य पदार्थ कहीं चलने 
जावो; कोई ले जावो; तिस पर भी कोई परिभ्रष्ठ मेरा कुछ नहीं हैं । में तो 
परिपूर्ण अनादि अनम्त चिदानन्दस्वरूप यह ज्यों का त्यों हू । ऐसे अपने 
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ज्ञानानन्द्‌ दशन, ज्ञान चारित्रात्मक शात्मतत्त् में ही उपयोग करो। 


प्रात्मव्तता--शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव पाले अर्थात रागद्वेषादिककी 
जहां तरंग नहीं हैं ऐसा जानन और देखनका ही जिसका स्वभाष है ऐसे 
घछानदशनस्थभावी निज आत्सतत््वको सहज स्थभावषफे रूपमें अ्रपनाला। 
उसका ही ज्ञान फरना तथा उसमे ही र्मश करना यह ही अभेदरत्नत्रय 
स्वरूप आत्मवृत्ति सोक्षका मार्ग है। उस ही मौक्षपथफा अनुभव फरो 
निपिकश्प स्व रूपमें ठहर करके अपने इस रत्नत्रयस्थरूप श्राध्मतत्त्वफी 
भावना करो, उस ही में अपनी बतेना वनावो ) देखो अन्य विकल्पोंमें चाहे 
शुभ हो अथबा अशुभ हो, धाहे वे देखे सुने अनुभवे हों, भोगोंफी इच्छा 
रूप निदान बध हो, अन्य फिसी भी प्रेकार्के रागादिक भाष हो उ्तमें मत 
जावो शझर्थात्‌ उनमें परिशति मत फरो। ऐसी हिम्मत तो वन्ताओ कि जो 
परिणमन इस समय हो रहा है वह भी मेरा स्वरूप नहीं है । 


प्रात्मतत्त्वकी परिपूर्णता--देखो बह्द प्रभु पूर्ण है, यह में आत्मतत्त्व 
भी पूर्ण ह्‌ और इस मुम पूर्णसे प्रति समय पूर्ण ही पूर्ण व्यक्त होता है । 
मेरी जो कुछ भी परिणति है बह अधूरी नहीं होती है। प्रतिसमय जो 
परिणसन है वह पूरा ही परिणमन है। झाघा काम कुछ नहीं कहलाता है । 
ज॑से एक द्रव्य आधा नहीं होता, एक प्रदेश भी भ्ाधा नहीं होता, एक 
समय भी आधा नहीं होता। इसही प्रकार फोई भौ एक परिशामल आधा 
नहीं होता । जो होता है वह पूरा ही होता है। इस मुझ पूर्णसे पूर्ण ही 
प्रकट होता है। नया पूर्ण प्रकट होते ही पुराना पूर्णका पूर्ण ही पूर्णरूपसे 
घिलीन हो जाता है और देखो इस मुझ आात्मतत्त्वसे ये पूर्ण-पूण सघ 
निकल भागते है । तिप्त पर भी में सदा पूर्णका पूर्ण ही रहता हूँ। ऐसे 
प्रिपूण चिदानन्दस्वरूप आत्मतस्त्वमें ही तू विहार कराये चारों ओर से 
दोड़कर इस ज्ञानमें जो शेयाक्रार षन जाते हैं उन छोयाफारोंसें घिहार 
मत कर | देख तू शानस्वभाषसात्र है, सू ज्षेयाकार नहीं है | होता है तुममें 
यह चित्रण; पर तेरा स्परूप नहीं है, इस ज्ञानमें झेयाकार श्राया। श्राभ्र॒व 
हुआ | इस ज्ञानमें शेयाकार न आने दो किन्तु ज्ञानाकार ही रहने दो । 
आया है ्षेयाफार तो मड़ने दो, थौर तू ज्ञान संचेतन रूपसे ही रह जा। 
यह आध्यात्मिक तत्त्वफी व्यषस्था है। तू किन्‍्हीं भी परद्रब्योंमें- षिदहार 
सत कर | 


आत्मसेवामे हो झात्मानुभवन--विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्थभावी आत्मतत्त्व 
फा श्रद्धात ज्ञान और आधघरण द्ोना ही मोक्षका मार्ग है, यह बात पूर्णतया 
नियत हैं | मुक्तिका उपाय धन्य कुछ नहीं है | जो पुरुष उस ही सोक्षमार्में 
स्थिति करता हैं उसका ही सर्देव ध्यान करता है उसको ही चेतता है आर 
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इस ही आत्मघित्लाससे विहोर करता है। ऐसे परम भनुरागके साथ किसी 
भी द्रव्यातरको। किसी भी भावातरको न छूता हुआ अपनेमें रमाता है वह 
नियमसे अपने अआत्माका जो निज सहज स्वरूप है उसका अनुभवन्त कर 
ज्ञेता हैं । 

ब्रह्मंकी विकासपरता--जेसे एक कथानक कहा था ना फि मुनि और 
धोवी दोनों लड़ पढे और घोवी का तहमद भी खुल गया था उस समय | 
मुनि फहता है कि अरे कोई ऐंवचता नहीं है क्‍या; कोई देवता जानता नहीं 
हैं क्या कि यहाँ मुनि पर उपद्रव धो रहा है ? तो देवतावोका उश्तर आया 
कि दम तो पहिलेसे तेयार खड़े हैं सद्ायताके लिए पर हम नहीं समम 
पा रहे हैं कि इनमें मुनि फोन है भोर धोवी फोन है ! इसी प्रकार अपने 
आपसें बसा हुआ यह समयक्षार मानो कद्द रहा है कि हम तो-श्ानन्दको 
लिए ही तेयार खडे हैं, तुमको थानन्द देने वाले दम दी हैं; पर तू उल्टा 
चल रहा है सो तू इस आननन्‍्दको आप्त नहीं कर पा रद्दा है। यदि-व्‌ मेरी 
ओर अपना सुख कर ले तव फिर ठुके आनन्द दैनेके लिए“ मेरा वश 
चज्ञेंगा । तू मेरी ओर मुख नहीं करता सो मेरा चश भी तुमे आनन्द देने 
के लिए नहीं चक्ष पाता | देख तू मेरी ओर मुख कर; तन तो तेरा विज्ञास 
ओर पिकास होगा ही | तू सदाके लिएं क्रानन्द्मग्न दोगा। 


ममताके अभिक्ञाप--भैया ! कुछ समयको चर्चा चक्षती है, पर दाक 
के तीन णत हो जाते हैं। कोई कितना ही प्रस्ताव फरे; मगर ढाकके पेड़ 
में एक छोटी डालीमें जब पत्त-होंगे तब तीन दी होंगे। ऐसी ही प्रकृति इन 
मोद्िियोंमें पढ़ गयी है कितिकडसमें,ही सदा रहेगा। जो अपने इस नि 
आत्मतत्वका सेवन करता है उसको ही मीक्षकी प्राप्ति होती है । अपने 
इस स्वयके स्थरूप- रूप मोक्षमार्गको छोड़कर, व्यवद्ारमाग्मे अपने 
आत्माको स्वच्छन्दर्तया, छोड़कर इस द्रव्यलिज्ञर्में इस निम्न न्थ भेपमें जो 
अपनी समताको ढोते हैं वे ,वक्त्वज्ञानसे शन्यतहुए इस जगतमे रुलते रहते 
हैँ । अब तक भी वे अपने आपमें बसे हुए समयके सारको नहीं देखते हैं | 


ज्ञाननेत्रपर, मम्ताकी फुली--भेया ! जगंतके जीव बाह्य पदार्थेका 
करते कुछ नहीं हैं. किन्तु ममता को द्वी ढोते रहते हैं। किसी बाह्य चीज 
का इसमें वो नहीं आता है और न॑ किसी वाह्मय॑ बातोकों ढोते हैं किन्तु 
एक ममत्वकी ही ढोते हैं। ऐसे पर्यायव्थ्यमोही ७ज्लानोजन रू मयसाग्को 
कुछ भी नहीं देख सकते दें. जो कि हमारी सर्वेसिद्धिक लिए पर्याप्त है। 
स्वभाषकी किरणोंसे जिसका वैभव सुशोमित है। नित्य उदित है, उद्योत 
रूप है। इसका कोई वाघक नहीं है। ऐस। जो अपने आपमें स्थमा७ ः 
उस अखखड परिणामिक भाषकों यह तत्त्ववोधसे रद्दित पुरूष देख नहं 
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सकता है कि इस श्रात्माफी केसी भी निम्न अवस्था हो जाय; फिर भी 
आत्माके स्वभावको कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता है। यह जब भी हैं तब 
भी अपने स्वभावषमें उसही समान है जेसा कि परमात्मा । उस स्वभावकते 
तक्त्तमसंसे अपरिचित पुरुष कितना भी वाहाममें क्रियाफांड ओर वाह न्रत 
तप फरे किन्तु अन्त्रकी शुत्थी नहीं सुलकती है। वह अन्तरसें फोरण- 
परसात्मतत्त्वके दशन तो नहीं कर सकता | 


त्यागका महत्त्त--जो बाहरी बाताँका त्याग फरता है है ममत्व 
नहीं रखता है उसके अन्तर सें कोई झपू निधि प्रकट होती है । जेसे घरके 
५-७ घालकोंसें से जो बालक सीधा है।' न ऊधम करे, न चीज मांगे; न 
पेसा मांगेऔर बड़ी श्रच्छी -प्रकारसे रहे; खाने पीनेकी चीज भी कोई 
दे तो उसमें राग स फैरे, सत्ता करे ससको साता पिता अधिकसे अधिक 
क्या दे दू ऐसा परिणाम रखते है भौर जो लड-लड़ फरके चौज मागे 
उससे तो मांता पिता चौज् छुपाते हैं कि देख न ले । त्यागकी महिमा सब 
जगह है, चाह्दे वाज़्षक हो, चाहे कोई हो | यों ही सच कुछ धर्माचरणश 
फरके व्यघहारक बिभावोंकी जो मना फरता है; न प्रशंसा चाहिए; न 
प्रतिष्ठा चाहिए, म ्यश नाभे चाहिए; सबफो जो मना फरता है उसके 
अन्तरमें, अपूर्द निधि प्रकट होती है और बाहरी चीज मांग ले तो उसको 
अन्द्रकी 'चीज नहीं मिलंती है ।' ११ अंग € पूवेंका साधन हो जाने पर, 
सिद्धि दो जाने पर जब विद्यानुवाद नामक दशम पूर्वकी साधनामें आता 
है और अनेक विद्याएँ सामने भाती हैं झौर वे प्राथना करती हैं कि हम 
आपके सेविका हैं, आप शाज्ञा फरो नाथ! जो हुक्म दोगे उसको पूर्ण 
करेंगी | तब ये नवाब, सव हषके मारे फूले नहीं समाते, चस बहाँसे पतन 
हो जाता है | हि 


साया शोर परमार्थका परस्पर विरुद्धत्व--जों संसारके मायामय तप्त्दों 
में रुचि करता है उसे परमार्थ कहाँसे प्राप्त हो ? मा और या तो घिरोधी 
हें। जो इन्द्रजाल' नहीं है वह या है। ऐसा यह अंपने आपके तत्त्वका 
रुचिया इस अखण्ड नित्य उद्योररूप अपने स्वभावकी प्रज्ञासे प्रागभाररूप 
इस समयसारक्षो प्राप्त करता है भर ' तत्त्वविसुख पुरुष द्रव्यलिड्नमें; 
निम्न न्थ भेपमें त्थवा गृहस्थभेषमें एक ममताकों ढोता रहता है । इस द्दी 
वातको ऊुन्दकुन्दाचा्यदेब अगली गाथामें स्पष्ट चताते हैं । 

पाखडी लिंगेसु व गिद्विलिंगेसु वि बहुप्पया रेसु । 

कुत्चति जे ममति तेहि ण शाय समययार |॥४११॥। 

प्रव्यलिज्भव्यामोहियोंकी भ्रशतसमयसारता -जो जीव पाखरढी भेपसे 
ओर बहुत प्रकारके गृहस्थके भेंपमें मम्रताकों करते हैं थे समयसारको 
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नहीं जानते हैं । उन्होंने समयसार जाना ही नहीं हैं। पाखण्डी नाम है 
साधु मद्दाराजका, पर जसे किसी कजूस झादमीको छुषेर जी, कुबेर जी 
कट्दने ज्ञगें तो कुबेर शब्द भी गाली चन जाता है। इसी तरह भोद्दीकी 
पाखण्डी पाखण्ढी कहो तो पाखण्डी शब्द भी गाली बन जाता है। वहा 
पाखरढी शब्दका ऊचा अथ है, साधु परमेष्ठीको पाखएडी फहते हैं। 
जो पार्षोके ढुकड़े ढुकड़े करदे उसे पाखणढी कहते हैं; और गृहस्थके लिज्न 
हैं नाना प्रकारके | इन चिन्होंमें, इन भेपोंमें जो ममत्व करते हैं उन्होंने 
समयसारको जाना नहीं । 

परमार्भकोी श्रनुपलब्धिसे व्रव्यलिड़मे ममकारता--में श्रवण हू, में साधु 
हू) में श्रमणका उपासक हू, इस प्रकार द्रन्यलिन्न ही में ममता कर करके+ 
मिथ्या अहकार कर करके यद्द मुग्ध प्राणी श्पनेकी वरबाद कर दालता 
है | कई जगद्द तो इसी वात पर मंगड़ा हो जाता है कि देखने झाया, 
सुमे नमस्कार करके नहीं गया ! अरे तुम नमस्का रके योग्य ही कहा हो जो 
तुम्द्दारे यह परिणाम झाया कक में साधु हूँ। जिसके यह बुद्धि लगी है कि 
में साधु हु उसने झपने समयसार स्वरूपको निगाहमें ही नहीं लिया, फिर 
बह साधु कैसे ? में श्रमण हू इस प्रकारका मिथ्या भहकार भ्रध्यवसायीफो 
तत्त्वज्ञानसे दूर रखता है। में पुजनेके पद घाला हू और ये सब पूजनेके 
पद वाले हैं, ऐसा जद्दा परिणाम होता हैं वह तो अत्यन्त मलिन परिणाम 
है । मेरा तो इन्हें सम्मान फरना चाहिए । ठीक है; पर यह भी तो बतावो 
कि जिससे सम्मान चाहते हो कुछ आपसे उसके श्रात्माकी भी सेवा 
बनती है या नहीं ? नहीं बनती है । ज्ञानी संतकी तो शान्तिमुद्राके दर्शनसे 


भी सिद्धि द्ोती है । 

परमार्थदर्शन बिना मुक्तिमार्गकी श्रप्राप्ति-में मुनि हू, में भ्रमण हु) में 
ब्रह्मचारी हू, में क्षुल्लक हू ये सब विश्वास श्रज्ञानके विश्वास हैं। हा 
सब घर्ममार्गमें बढते हुए इस जीवको एक गुजारेका साधन हैं आत्मसेवा 
के गुजारेका साघन भौर शरीरसेबाके गुजारेका साधन। उसमें यहद 
अलकार फरना कि में त्यागी हू; में साधु हू? में छ्ुल्लक हू, यह मिथ्या 
अहकार है और ऐसा जिसका विश्वास वना है कि में झात्मा तो मुनि हूँ 
उसको जेन भ्रागमर्मे भिथ्यारृष्टि फहते देँ। उसने पर्यायबुद्धता अपनायी 
है, उसे रच भी फभी यह अलन्लुभव नहीं हुआ है कि में तो सब्जी वके 
सहजस्थरूपके समान शुद्ध ज्ञायकस्षरूप हू । इस फारण परमात्मतत्त्वक 
अनुभव बिना इस जीबको मोक्षमार्ग नहीं हो सकता है । 

पर्यायव्यामुग्धगेही व श्रनगारोपें समानता--त्रह जीष जो- अपनी चत्तें- 
मान पर्यायमें ममता रखता है उसके सम्वन्धमें बताया दे कि अपनी 
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पिछी को भी सजाकर रंखना स्तधुपनेका दोष है; अपने फमण्डलकों भी 
चिकना चुपड़ा चप्तकीला रखना और उसे बार-वार देखना ये सब साधु- 
पनेके दोष हैं । अपने शरीरको निरखक्र यह में साधु हु सो थोड़ी ऐसी 
छाती उठ गयी जेसे घनके लाभ वाले धमिक पुरुषकी अभिमानसे कभी 
छाती ऊँची उठ जाती है | फिर उन्नमें ओर इसमें फक ही क्‍या रहा ? इस 
द्रव्यलिगीका कहीं धीतराग परिणाम नहों हो गया है। जो कोई पूजा स्त॒त्ति 
बड़ी ऊँची करता हो कोर उसके एचजमें कभी भी ऐसी बात न आती हो, 
चेष्टा न होती हो, रहने दो भाई) वहुत हो गया और इतना ही नहीं किन्तु 

ध्न्तरमें उसकी पूजा करानेका उपाय बने जो किसी पंढितसे छुछ कह 
दिया कि तू मेरी पूजा बना देना या कोई मेरे नामका ग्रन्थ लिख देना 
भादि चात॑ ये तो द्रव्यलिड्ियोंसे निकली ब'तें हैं । 


झज्ञात विषका भी प्रभाव--भेया | ये सब तिकड़म क्‍यों होने हैं ? 
में चिदातन्द स्वरूप हु ऐसा भान नहीं है। में व्यक्ति संसाग्की घोर 
आपत्तियाँसें फंसा हु ऐसा उसे ज्ञात्त नहीं है अ्रन्तरमें, इस कारण वाह्ममें 
ऐसी चेष्टा हो जाती है कि जिसके बारेमें छहढालामें दौलतराम जी ने 
स्पष्ट शब्दोंसें कहा है-- जो ख्याति लाभ पूजादि घाद्द । धरि करन विबिध 
विधि देहदा।ह ॥ आत्म अनात्मके शानहीन, जे जे करती तन फरत्त छीन, 
ते सब मिथ्याचारित्र | तो दूर रही, संयमरूप आचरण करते हुए भी 
शत्रु पर रागद्वेष न करते हुए भी, उपसग्ग फरने वालों पर हु न फरते हुए 
भी यदि यह परिणाम उठता है कि में तो साधु हूं, मुमे द्घ न करना 
घाहिए ओर श्रन्तरमें रागह्वेषरह्चित शुद्ध झ्लायफस्थरूपका भान नहीं है 
तो वद्दों पर भी मोह और मिथ्यात्व बताया गया है । 


प्रनादिख्ठव्यवहा रमृढता-- ऐसे पुरुष जो कि अपने को समाज झोर 
श्रपणोपासक मानकर द्रग्यलिड्रकी ममतासे मिथ्या अहंकार किया फरते 
हैं वे अनादि फालसे प्रसिद्ध चले आए हुए व्यवहारमें ही मृढ होकर अपने 
पेसंबको खोकर निश्चयसे बविमख होकर इस भशयान परमार्थ सत्‌ समय- 
सारको नहीं चेतते उन्तके ममता का ढंग ही बदत्ञा, किन्तु पन्‍होंने ममता 
त्यागी नहीं है | पशु अपनी ममताका ढंग ओर रखते हैं. पक्षी और समता 
का ढग रखते हैं, ग्रूहरस्थ त्तोग श्रपन्ती ममताका और ढंग रखते हैं और 
साधुनन जो निश्चयतत्त्वसे अ्रनभिज्ञ हैं वे अपनी मसताका और हग 
रखते हैं । मात्र ममताके ढगमें परिवतेन है इस द्रग्यल्ज्ञी साधुका, पर 
गृहस्थमें ओर साधुमें भेद कुछ नहीं रहा | स सबर निजराका पात्र अज्नानी 
गृइस्थ है ओर न सबर निजेराका पात्र .यह भ्रज्ञानी साधु है। जो चला 
आया है अनादि कालसे उस ही व्यवहारमें यह मृढ हो गया हैं। सो इस 
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मे रमप्रह्मस्वरूप कारणुसमयसार जो एक है इतना भी नहीं 
फट सछ्ते हैं, किन्तु है, ऐसा अनुभवके द्वारा €ी गम्य है। एक पअन्‍फके 
घिकल्पसे रहित फेवल परमाथ ब्रह्म ही जहा ज्ञानगोचर है ऐसी स्थिति 
यह आप्त नहीं फर सकता है । 

.. क्वारणसमयसारके प्रपरिचितोंक। भ्रम, श्रम झौर क्रम--भेया ! घड़े 
दुधर तप करते हुए भी जिसके आत्मसिद्धि नहीं, पहां हुआ क्‍या कि भाव 
लिद्ठ नहीं मिला; घीतराग शुद्ध छ्ञायक जो स्वभाव है, स्वरूप है उसका 
परिज्ञात नहीं हुआ | सो निम्र न्थ भेपरूप जो पाखण्डी द्रव्यलिड्ठ है। साधु 
फा द्रव्यतिड्ड है अथवा लंगोट चिन्ह्र श्ादिरूप जो गृहस्थका द्रन्यत्िह्ल है 
उसमें मप्तता ही की है। भोर में क्ुह्लक हू, मुझे इस तरद्द पहिनना ओद़ना 
चादिए, में त्ह्मचारी है) मुमेफ इसः तरह घोती चहए बोढ़नी घाहिए; ये 
फतंव्य माने जाने जञगे । भरे ज्ञानी पुरुषफो तो इस ओर विकल्प भी नहीं 
दोता है। ऐसे द्रव्यलिड्वोंमें जो ममता फरते-हैं उन्होंने इस निश्चय फारण- 
समयसारको जाना ही नहीं है । 

कारणसमयसार घ फार्यसमयसार--का रणसमयसार कायसमयसारफो 
उत्पन्त करने बाला है। जिस फर्यसमयपारभें घनन्‍्त ज्ञान, अनन्त दृशन, 
अनन्त आनन्द) भनन्‍्त शक्तिफ़ी व्यक्ति है जो फारणसमयसार पूर्ण कक्षश 
की तरह भरा हुथा है; जेसे फलश।में पानी भरा हो तो अन्‍्तरमें कहीं 
पानी न हो ऐसे। नहीं होता है। पानी जहा तक भरा है वद्द ठसाठस भरा 
है। धन्तर नहीं आता है। जेसे फत्षशमें लड॒डू मरदें तो उत्तकें बीच सास 
रहती है, पानीमें कद्दीं सास न सित्लेगी । इसही तरद्द यह ज्ञानस्थभा ज्ञान 
से लवालव भरा है, किसी जगद्द अन्तर नहीं पड़ता। 

समता व ज्ञातृत्वका परस्पर सहयोग--यह्‌ ज्ञानस्थभाष परस समता 
भावफे परिणामके द्वारा ही आश्रित किया जाता है| जहां चिदानन्द एक 
स्पसाष शुद्ध आत्मतत्त्वका भरी प्रंफार भ्रद्धान्‌ है; ज्ञान है। अ्तुभवन 
ऐसी नि्रकषप समाधिसे जो श्रनुपम आनन्द प्रकट होता है उस आनन्द 
में जो एक साम्य अवस्था वनती है उसके द्वाराही यह फारणससयसार 
परिचयमें आता है। जिसमें किसी भी प्रकारफा सकल्पविकहप नहीं 
फपायांसे दूर है। ऐसा शुद्ध ज्ञायकध्वरूप न्ञाताफो ज्ञात ही होता है | 


व्यवहा रव्यामोहमें परसार्थका प्रग्रहरा -: जिन जीवॉकी इृष्टि व्यवहारसें 
मुग्ध हो गयी है वे अज्ञान्नीजन परमाथष ग्रहण नहीं कर सकते । जेसेकि 
छिल्ञकों में ही जिनकी बुद्धि मुग्ध द्वो गयी हे वे पुरुष छिलकेको ही अहण 
7 कर सकते | यह देद मायामय है, परमाथमुन 


करगे, चावज्ञकों भद्दण नहं ् 
नहीं हैं| यह आत्मासे भिन्‍न है, अचेतन है । खेर, श्रचेतनमें ही देखो तो 
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यह शुद्ध अ्चेतन द्रव्य नहीं है किन्तु अनन्त पुद्गल अचेतन द्रव्यका पिण्ड 
बना हैं, आना और विखरना सदा वना रहता है और फिर काष्ट पाषाणों 
फी तरद्द ठोस हो ऐसा भी नहीं है, फ़िन्त अन्दर में वाहरमें सिनट मिनटमें 

अपना रग वदलने पाला है। ऐसी प्चेनन्त देहसे प्रकट हआ जो द्रव्य- 
लिड़ि मम ही जिसकी बुद्धि सुग्ध हो गयी है वे परमार्थ सत्यको नहीं 
जानते हैं | 


देहाश्रित दृष्टिमे स्वत्वकी भ्रसिद्धि--कितने ही तो सोचते हैं कि बहुत 
भवो्में मनुष्य भव मिल।, अनन्त फालमें बड़ी हुलेमतासे मनुष्यभघ प्राप्त 
हुथ्या, इस भवर्से मुनि तो बन ही लो, ऐसी घासनामे भी उनकी हृष्टि केषल 
देद्द पर है । ऐसा बन लो | तो ऐसा बनना बताया हैं कि यह ऐसा साधु 
जितने वार हुआ है एक-एक भवका एक-एक कमण्डल रखा जाय तो 
बताते हैं फविजनोंका, लेखकजनों ।। ऋषीजनॉका संतजनों का मेरुपबतके 
बराबर ढेर बक्तजाता है । इस वात पर जोर दिया है कि हरे निम्न न्थ 
पुरुषों ! तुम द्रव्यलिद्धमें ही मुग्ध मत होझ | यह तो ठीक है, उत्कृष्ट 
साधनामें द्रव्यलिद्ध तो होता ही है, जब मसता नहीं रही बाह्मपदार्थोर्में तो 
चरम साधताके समय द्रव्यत्रिज्ञ तो हुआ ही फरता है। फहीँ पग्ग्रिहके 
संचयके वातावरणमें निर्षिकल्प समाधिकी पात्रता नहीं होती किन्तु द्रव्य- 
लिड्ड में ही मुग्ध हो जायेंगे तो परमार्थकी प्राप्ति न हो सकेगी । 


ज्ञानीफा लक्ष्प--ज से जानकार व्यापारी धानकों खरीदता हो तो 
उसकी छिलकों पर दृष्टि मुग्घ नहीं होती किन्तु भीतरमें जो चाघल रहता 
उस चायज्ञका लक्ष्य रहता है, इसहो प्रव्तर जो ज्ञानी साधु हैं उनके इस 
नग्न ओर जो निम्न न्थ सेष है उसमें उत्तकी बुद्धि मुग्ध नहीं होती, किन्तु 
अन्तरमें जो शुद्ध ज्ञायक स्थरूप है इस संवभाषफा स्वरूपका जो कि 
धत्तादि मुक्त है ऐसे शुद्ध ज्लायकरघरूपका वहाँ लक्ष्य रहता है। जिसकी 
चालें द्व्यलिव् की ममतासें ही मिच गयी हैं, द्रव्यलिश्रकी ममताक्ी नींद 
में ही सो गई हैं. ऐसे पुरुषके द्वारा यद समयसार हृष्ट ही नहीं होता है । 


ब्रव्यलिद्ध व भावलिज्ञफे उपादानोफी भिन्‍नता--अरे ! यह द्रव्य लिख 
तो अन्य पदार्थोसे हुआ हैं और सोक्षका मार्गभूत जो ज्ञान तत्त्व है; वह 
छात्तत्त्त खय यह आत्मा ही है, द्रव्यलिज्रका उपादात क्‍या ? एक शरोर 
पलद्वी फी अवस्था है और निविफल्‍्प समाधिरूप ज्ञानरूप जो भावलिद्ठ 
उस लिड्डका उपादान यह आत्मा है। तच द्रव्यलिडमें समत्य न रखना | 
द्रव्यलिस् मोक्षमार्ग नहीं है, किन्तु ज्ञनस्वरूप अतस्तत्त्वको शत्मरूप 
अनुभष करना सो ही छुटकारेका भागे है। इस ही वातको इस प्रकरण 
अतिम गाधा द्वारा स्पष्ट किया ज्ञा रहा दे । 
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ववहारिओओ पुण णभी दोस्णि बि लिगाशि भणइ मोवख पहे । 
शिच्छयण॒ञो ण॒ इच्छइ मोक्‍्खपहे सब्बर्तिगाशि ॥४६४॥ 


मोक्षमार्गका व्यवहार बचन--व्यत्रद्वारमें गरृहस्थलिंग और पाखण्डी 
लिंग दोनोंको मोक्षमार्ग कहते है। श्रमण लिंग श्रौर श्रमणोपासक लिंग ये 
दोनों मोक्षमाग हैँ ऐसा जो कहनेका प्रकार है वह एक व्यवहार नयकी 
वात है। परमार्थ नहीं है क्योंकि ये दोनों प्रकारके देहलिग झशुद्ध द्वव्यके 
अलुभवन् रूप हैं। चताबो किसो एक द्वव्यमें यह भेष है। एक परमाणु में 
द्वोता, यह द्रव्यलिंग तो भी बढ़ा अच्छा था | एक द्रव्यके श्रनुभवनरूप तो 
हुआ अथवा भात्मासें होता तो भी एक द्वव्यके अनुसवन रूप हुआ । 
किन्तु यह तो अनेक परमाशुस्कर्धोंके पिण्डरूप देहमें हुआ है ना, सो ये 
सम ग्रृदृस्थ साधुके भेष श्शुद्ध द्रव्यके अनुभबनरूप हैं; इसलिए परमार्थ- 
पता इन बिन्होंमें नहीं है । 

मुक्तिसाधक परमार्यभत लिड्ड-भेया | तब फिर परभाथरूप लिंग 
क्या है, सोक्षमार्ग क्‍या है | भ्रमण झोए श्रमणो पासक इ दोनों अकार 
के विकहपोंसे परे दशेन। ज्ञान, आचरण मात्र शुद्ध ज्ञानस्वरूप यह एफ है 
ऐसा वेज्ञाप संचेतन करना सो परमार्थ है। अपने आपके अंतसतत्वको 
वेलाग और वेदाग अ्रनुभवन फरना सो ही मोक्षका मार्य है। पेलाग तो 
यों कि इसमें शरीरके क्षगावका कुछ भी ध्यान न हो भोर बेदाग यों कि 
रागद्वेषादिक ज्ञो अन्तर सल हैं उन दागोंका बाभाव हो, ऐसे ज्ञानमात्र 
तत्वका निष्तुपष संचेतन करना सो ही परमाथ है। जेसे कोई चतुर 
व्यापारी घानके भीतर ही यद्यपि चावल अवस्थित है किन्तु अपने झञान 
चलसे उस चाबलको वद्द मिष्तुष सचेतन करता है | छिक्षकेंसे ढका हुआा 
होकर भी छिलकासे रंच सम्बन्ध नहीं हैं, इस प्रकारसे चावलकों अन्तर 
में निरख लेता है। ऐसे द्वी द्रव्यलिंगर्में अवस्थित होकर भी साघुजन 
अपने आपको द्रव्यर्शि न दूर फेषज्ञ शुद्ध ज्ञानस्वभाव मात्र 
निरखते हैं। यही मोक्षमेर्ण हैं। व्यवद्ग्तय दोनों किंगोकों मोक्षपद्‌ 
मानता है) परन्तु निश्वयनप्‌ सभी लिंगोंको मोक्षसांगमे रच भी इष्ट नहीं 
करता है । 
हृव्यलिगकी व्यवहासर्तयते मोकमार्यताका कारण--भेया ! ये त्वी तो 
साधुधर्म झौर यूदस्थधर्म व्यापह्रिक चिह्न व्यवहारनयसे मोझमाग क्यों 
माने जाते हैं ? कु तो वात होगी । उसमें इतना 2 है कि निविक्ार 
स्वसम्वेदनरूप मात्र क्षिंगके लिए यह द्रव्यलिंग चह्दटिरग सहक री कारण 
है अर्थात्‌ निरारम्भ निष्परियहकी स्थितिमें निविकह्प समाधिफ!' हचसर 
मिलता है । द्रव्यज्षिगका अर्थ क्या है; कोई आरम्भ कोई परिमह न रखना | 
जो ऐसा झारम्म करता हो) जो गूहस्थों द्वारा किया जाता हो तो वह द्वव्य- 
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लिड भी नहीं है और परिग्रहका संचय रखना गिनना छूना आदिक 
परिप्रहमें भी जिनकी चेष्टा चलती हो उन्तको द्रव्यलिड़ ही नहीं कहा गया 
है| इसपरिस्थितिसें तो निर्थिकषप समाधिका अवकाश ही नहीं है । हों, जो 
द्रब्यलिड्जी साधु आगमोकक्‍्त अत्यन्त निरारम्भ और अत्यन्त निष्परिग्रह 
के रूपमें हो तो उसको द्रग्यलिड़के बातावरणर्मे सिविकल्प समाधिका लाभ 
हो सकता है | इस ही कारण इन लिड्रोको व्यचष्ठारन्तयसे मोक्षमाग बताया 
हैं किन्तु निश्वयनयसे तो इनको सोक्षमार्ग नहीं माना । 


द्रव्यलिगकी भ्रपरमार्थताके दो हेतु--द्रव्यलिश्ठ के सम्बन्धसें दो बातें 
ज्ञातव्य हैं। एक तो देहमें ऐसा हो जाना कि नग्न हैं अथवा कोपीन 
ग्रादिक चिह् हैं तो यह सब पुद्गलोंकी अवस्था है। बह मोक्षमाग क्या 
फहलायेगा और इन घिह्नोंमें यह में निम्न न्थलिड्री हू, यह में लंगोटीका 
धारक हू, में साधु हूं) में क्ुह्लक हू, में अन्य त्रह्मचारी आदिक हूं; इस प्रकार 
का मनमें द्रव्यलिद्रका विकल्प करना अथवा में ग्रहस्थ है, में गृहस्थ धर्म 
का पालनहार हू; इस प्रकारका पिक्त्प अपनाना है| कह नेकी वात अलग 
है लेकिन मनमें श्रद्धाफी वात अलग हे तो जिसके मनमें इस देहके चे८- 
भूधामें दी अपने कल्याणफी ओर स्वरूपकी श्रद्धा बनती है सनक यहे 
परमाथ सत्य भगवान कारणसमयसार आत्मदेव अत्यन्त दूर हे। ज्ञानी- 
जन जेसे रागादिक घिकलपोंफो नहीं चाहते हैं इस ही फमप्रकार इन भेषोंके 
विकल्पोंको भी नहीं चाधटते हैं. क्‍योंकि वे ज्ञानी संत स्वयभेष निविकल्प- 
समाधिके स्वभाव वाल्े हैं। उन्हें एक निर्विकल्प समाधि ही सुद्दाती है । 
याहरमें क्‍या होता हैं? कहने वाले दर्सो प्रकारके ज्ञोग हैं; उनका उसमें 
ही परिणमन है; उन्तका कुछ भी प्रवेश इस ज्ञानस्वभाषके रुचिया संतमें 
नहीं होता । वे निधिकल्प समाधि के ह्वी यत्नमें अपनी वृष्ति रखते हैं। 


भावलियरहित द्रव्यलिगका प्रतिषेघ--भेया ! यहां ऐसा न जानना कि 
द्रव्यलिंगका निषेध ही किया गया हो । साधु भेष न करना चाहिए, ऐसा 
मना नहीं किया जा रहा है किन्तु जो निश्चयत्तत्त्वसे अनशभिज्ञ है, निबि- 
फहप समाधिरूप भाषलिंड़ जिसके नहीं है, जिन्हें अपने ठौर ठिकानेका 
पता नहीं है ऐसे साधुजनोको सम्बोधन किया गया है कि है तपस्बीजनों ! 
द्रव्यलिंगमात्रसे सतोष मत करो); किन्तु द्रव्यलिगक आधारसे एक निश्चय- 
रःनत्रयात्मक निविकल्प समाधिरूप परमार्थ सत्‌ ज्ञानकी भावना करो। 
यायों स्पष्ट सममलो कि जो भावलिद्न रहित द्रव्यलिंगका निषेध किया है 
यद कार्यकारी नहीं है | भावलिंग सहित वह समस्त व्यवहार धर्म निषेधा 
नहीं गया अथवा यों समझ जल्ञीजिए कि साधुफे शरीरके श्राश्रय जो निश्रन्थ 
लिंग हुआ है; उसमें ममताका निषेध किया गया है. यद्द मेरी चीज है । 
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फू 


शो 2 | 
यह मे ऐफ॥ एप प्रयार उसमे झट सूंद्ध धीर मम वृद्धिका ध्यांग कराया 
गया £ । 

.. पिहम्यगाध्रकि शारश परमार्थशे प्रतसिशता--बहुतसे घर्मस्थलोंमें 
जो वियाद कोर फ्रोघादिक बातायर ग हो जाने हे वे साधुजनोकि शाश्रय 
8 | इसका मुख कार मी यही अशान दशा है कि ,अपने झआयापमें ऐसी 
धद्धा घना ली ९ पि में साध [५ मे अमुकफ है, और इसका मान ही नहीं | 
किये झानमात्र € और इसफा मान दी नहीं है फिमेंसचर्मे समाया हुआ 
९ जिस स्यरूपफी ₹|धसे संजीव एक- समान है, ऐसी झपने- आपव 
समताकी शष्टि दही नहां अगतो । भोर संसा चाहा तसी मनमानी 'म्ियाय्य 
प्रसार फरना) थे सघ बातें इस अग्यनद्शा पर दो जाती है और इसमे 
फेपल साधुजनोी अधानद शा फारण नही है किन्तु जाननहार श्रावफत रनों 
फे भी सशानरशा यनती हैं । 

सापुर्वोश्प ये गृहस्पोंका कसा शरनर्मेत--#ला वतलावो कि जो सा घु- 
पृत्ति एकत्यफी सुड्राफा सबत करने वाली होनी चाहि०। एक शुद्ध शांत 
निरारम्म निप्परिप्ह प्रपद्रेश जहा होना चाहिये, वहाँ निम्न त्तिमय क्रिया हो 
ऐसी दृलिका पद लिया हो भौर घम्ममार्गमे फही अथवा मन वदलायाम कहो 
चहुन आर्भ रखे हो जितना कि गृहस्थजन सदी फर पाते हैं. तव इसका 
झौर बया कारण फहा जा सकता हूँ 7 सिवाय एक अपने आपके पर्यायकी 
ममता भझीर अहयुद्धिय । पूजा पाठ कितनी शुद्धता भोर निवृत्तिक साथ' 
होना चाहि०। इसके' लिए हो गृहाधोष्टी रीति ठीक है । प्रमुकी मक्ति बाह्य 
झाटम्वरीघिकी हाय, पृक्ञोंकी साला 'पनाकर की जाय। इस प्रकार के अनेक 
प्रकारके शिसिक्षाचारोंस दूर रहना चाहिए। झोर फोई साधु भेष रखकर 
एफ इसका ही उपदेश अपने जीवनमें करता फिरे भीर जी१नमे यह ही 
लक्ष्य रखे तो यह श्रायकॉंका और साधुबोंका कितना वेमेल काम है? 
लेकिन जहाँ निर्विक१५प समाधि उसका पतंथ्य है ऐसी जब भाषना नहीं 
रइती है तो अनेक उल्लममने का पढ़ती दे व माषक जन कहा सोखें; क्या 
सीखें, किसे प्रादश देखे, ऐसी स्थिति #व इस फलियुगमे हो रही है । 

भ्राचायदेवका व्यायहारिक प्रन्तिम सदेदहा- यह पचमकालफा ही लिखा 
प्रन्थ है | कुन्दफुन्दाचायं स्वामो समयसार की समाप्तिक समय अतिम 
गाथामें हस समस्याको स्पष्ट कह रहे 8। यह समयस'रकी अतिमगाथा 
है । इसके वाद समयसार प्रन्थके सम्बन्धमें अतिमत आशय वताने -बाली 
गाथा आयेगी । तो यहद्द द्विचरम गाथा है अतिमसे पहिल्ेकी)। गयर समय- 
सारके विपयको वतानेकी यह श्रतिस गाथा है । साधघुलिंग ग्रहरथर्तिंगाइन 
दोनाकों मोश्रमार्ग चने व। ला केवल ज्यवदारनय है । निश्चयनय होः इस 
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स्व लिगोकी मोक्षमागम रंच भी इच्छा नहीं करता । 

पदार्थका यथार्थ निशय बिना सोक्षमार्गकी अ्रप्राप्ति-भेया | में क्‍या हूँ, 
इसका निर्णय किए विना मोक्षका मार्ग ध्यान्मे नहीं आ सफत्। | मे केचल्ल 
ध्ानसात्र स्वतंत्र सत्‌ हूं; जिसका किसी भी परद्रव्यसे परमाणुमात्र भी 
सम्बन्ध नहीं है। यह प्रभु अपने आपके मदेशसें ही बिराजसान्‌ हुआ 
अशुद्धभाबोंकी लीला करके इन समस्त भवस्ृष्टियोॉंका कारण वन रहा है । 
यह किसी भी परद्रव्यमें जा जा कर सृष्टियां चहीं करता | यदि ऐसा करे 
तो उसमें प्रभुता दी सया रही अथचा वस्तुस्वरूप ही ऐसा नहीं है कि कोई 
द्रव्य फिसी अन्य द्रच्यमें प्रवेश करके अपतन्ती वात लोपे । यह अपने आप 
में ही विराजमान रहता हुआ: अशुद्धभाव फरके अपतन्ती अशुद्ध सष्टियां 
करता जा रहा है भोर इस चालमें ' इस्को अपने आपकी चेतना नहीं रही; 
किन्तु वाद्य पदार्थो्में ही सुख व ज्ञानकी कल्पना हो गयी । 


प्रचेतनसे ज्ञानका प्रप्रादुर्भाव- ब्रह्मी वृटी श्राती है 'उसे रगड़ कर पियो 
तो ज्ञान चढ़ जायेगा ऐसी 'बुद्धि*अज्ञानम बनती है। अरे उस बह बूटीमें 
कहीं ज्ञानत्त्त्व भरा'है क्‍या; भले ही यह वात वन जाय कि शरीरके जो 
अवयव हैं मरतक /आदिक इस साधनोंका कुछ दृढीकरणकफा कारण बन 
जाय] अभी भोजन न खायें तो यद्द शरीर मुरमा जाता है और आत्मा 
को ज्ञानमार्गमें चढनेसे रुकावट हो जाती है, परन्तु ऋह्मेमें से ज्ञान निकलने 
झौरः फिर ब्रक्ली पास फरादे, ऐसी चात तो नहीं है । यह तो त्रह्मीकी बात 
फही है | मरावायदेव नें-तो शास्त्रकी चात लिखी है । ज्ञान शास्त्रसे नहीं 
निकलता । शास्त्रसे 'ज्ञान प्रकट नहीं धोता है, त्रह्मी तो बहुत दूरकी बात 
है। शास्त्र, भू त; अक्षर आदिक जो साधन दें ये अचेतन ही हैं! तो 
श्पने आपका जब तक सही परिचय नहीं होता तब तक मोक्षका मार्ग 
क्या है ) यह निणय नहीं किया जा सकता है । 


निजस्वरूपके ज्ञान विना बीभत्स अ्ममण-- में ज्ञानानन्द स्थभाषसामत्र 
स्वतंत्र सवेसे विधिक्त परिपूर्ण एक चतन्यत्तत्त्व हैं; जब इसकी आराधना 
नहीं रहती है ठतव यह जीव गरीब होकर, दीन वनकर वाह्मपदार्थोका 
आश्रय फिया फरता है । इस जगत्सें जो बुछ मिला है इससे भी करोड़ो 
गुना अनेक भवोंमें मिला होगा । जब चह भी नहीं रहा तो वतंसान्ें जो 
मिला हुआ है वह क्या रहेगा ? क्‍यों इत्तनी ममता की जा रही है और 
अपने झापके स्वरूपका झावरण किया जा रहा है। अरे उस और किसी 
मण विफलप तक भी न रहना चाहिए । ऐसी शआत्मतत्त्वरतावे सवथ जिसके 
स्तानभावना उल रही है उसके क्षण सफल हैँं। इस अधेरनगरी में रचय॑ भी 
प्रधे चनऋर वाह्म विषयोंमें अपने आपको लगा भेठे और ज्ञानमात्र निजञ्ञ 
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तत्त्तकी सुध भूल जायें तो यह तो ससारमें रुलते रहने का साधन ही 
किया जा रहा है । 


.... मनृष्यमवका लाभ-भेया | भिला है सनुष्यमष ओर मिला है यह 
जन दशेन) यदि इससे लाभ न लूटा जाय और झसार, भिन्न, अहित; 
पौद्गलिक, सायारूप परद्रव्योंके खातिर अपने आपका घात किया जाय 
तो यों ही कहना चाहिए कि सनुष्य हुए न हुए एक समान चात्त है। ये 
विषयोंकी बातें क्‍या पशु पक्षी चनकर न की जा सकती थीं) अनेक विकत्न- 
त्रय; स्थावर इन भर्वोर्सें जितना जो छुछ साधन मिल्रा है। क्‍या विषय 
साधनकी वात्त न को जा सकती थी । फिर इस मनुष्यभवका कुछ सदुप- 
योग ही क्‍या रहा, जो पूबंषत््‌ बिपयोंकी ही धुनिमें रहे । सर्वे प्रयत्न करके 
इन बाह्य विकरुपोंसे, घासनावोंसे मसतावोंसे हटब.र अंत प्रकाशमान्‌ इस 
शुद्ध क्ञानस्वरूपका दी अज्नुमष करो | 

व्यवहारको परमार्थरूप भ्रनुभवनेसें झलाभ--जो प्राणी व्यवहारको ही 
परमाथकी बुद्धिसे अनुभवते हैं वे समयसारका अनुभवन नहीं कर सफते ! 
जेसे जो धानके छिलकोंकी ही यही वउपादेयभूत सारको चीज है, ऐसा 
समभते हैं वे चाबल्के फलको प्राप्त नहीं कर सकते ! जो घतंमान मनुष्या- 
दिक पर्यायॉको ही आरत्मरूपसे अनुभव फरते हैं वे भात्मतत्त्वके दर्शन 
नहीं कर सकते हैं । जो इस शरीरक भेषको ही “यहद्द मोक्षमार्ग है? ऐसा 
अनुभवन करते हैं वे मोक्षमार्गमं प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो जीव 
परमार्थकों ही परमाथभूतसे अनुभषते हैं वे ही समयसारका सचेतन करते 
हैं। इस सायाययी दुनियामें इन मायामय लोगोंमें, मायामय प्रशसाको 
मायामय चाद करने वाले परमाथसे मोक्ष मागसे, झात्महितसे अत्यन्त 
दूर हैं। ससार और मोक्ष इनमें से कोई एककफा उपाय बता ली । ससारका 
उपाय करते हुए मोक्षमार्गफे स्वप्न देखना यह एक स्घप्न ही है। चलें तो 
सपारमसार्गमें भोर मोक्षकी बात मनमें जानें तो घद्द धोखा दी है । 

मुक्तत्वरूप झ्रात्मतत्त्वक्ी प्रतीतिकी प्राथमिफता- मुक्त होना किसे है, 
पहिल्ले उसे ही तो समझलो | और यह मुक्त हो भी सकता है या नहीं इसे 
भी जान लो तब ही मोक्षमार्मकी वात निभ सवेगी। किसे मुक्त होना 
और मुक्त यों हुआ जा सकता है) यह मर्म दो न देखा और अपनी फल्पना 
के अनुसार बाह्य घटनाषोमें कुछ कल्पना वनाले तो उससे मोक्षमाग नहीं 
मिलता है| मुक्त होना है इस मुझ आत्माको, इस मलुष्यकों नहीं | क्यों 
इस मुझ भात्माको मुक्त होना है ! जो यह आत्मा अपने स्थरूपसे अपने 
स्वभाव मात्र है। यह क्‍या मुक्त हो सकता है ? द्वाहों सकता है क्योंकि 


इसका मुक्त स्वरूप ही दे । 


गाथा ४९५ १६४५ 


भावकर्ममे व्रव्यकर्मकी अ्रनुसारिता-यह आत्मा परद्रव्योंसे श्रत्यन्त 
भिन्न है, इसमें किसी भी परद्रव्यका प्रवेश नहीं है। रागादिक भाष 
इसमें उद्त द्वो जाते हैं, सो वे भी निभित्तके साथ ऐसे जुडे होते हैं. जसे 
कि दर्पणके सामने हाथ करो तो प्रतिबिग्व हो गया; द्वाथ दिलाबो तो 
प्रतिविम्व ह्विल गया; जेसी क्रिया हुईं तेसा ही दपणमें प्रतिबिम्ब हुइ्प । 
तो जेंसे +ह प्रतिविम्व इस निमित्तभूत परपदा्थका बड़ा आज्ञाकारी 
भर उसमें ही गठा वेंघासा है इसी तरह थे रागादिक विभाव इस निमित्त- 
भूत पदार्थसे ऐसा गठा बंधासा है, बह मेरा कुछ नहीं है | मुझमें परभाषों 
का भी प्रवेश नहीं है; स्थिर तासे रह सके विभाव तो उसको कुछ फला 
समझो) पर उदयानुसार आता है क्षणसात्रको कोर निकल जाता है। 
निकलनेका ही नास उदय है। द्रव्यकर्म निकलते हैं तो ये भाषकर्म भी 
निकलते हैं । द्र्यकर्म ठहरते हैं उदयकी अवस्थासें सावकर्म ठदरते हैं 
अभ्युदयकी अवस्थामें इस कारण ये विभाव भी मेरे छुछ नहीं हैं । में ती 
स्घरसमय टकोत्कीणवत्‌ एक ज्ञायक स्वभाषमात्र हूं। 


परमार्थको परमायंरुपसे संचेतनेका प्रभाव--यह में मुक्त हो सकता हूं 
क्योंकि मेरे स्वरूपमें ही मुक्तस्वभाव पाया जा रहा है | हम अपने उपयोग 
को परद्रव्योसे अपने मे बॉघे हुए हैं ओर उनका निमित्त पाकर ये द्रव्य 
कर्म भी एकक्षेत्रावगाह बंधनको प्राप्त हुए हैं; इतने पर भी यह में आत्मा 
मुक्तरवभाव ही हूं। किसीसे बिगड़ता नहीं । अपने स्वमाषरूप ही में बना 
रहू तो मुक्त हो सकता हू। मुममभे ऐसा स्वभाव पड़ा है, इतनी श्रद्धा हुए 
बिना मोक्षमाग कहों बिराजेगा ! जो जीव परमाथेफो ही परमाथ घुद्धिसे 
झनुभवते हैं वे ही इस समयसारफो अनुभवा करते हैं। शरीरक सम्बन्ध 
में ब शरीरके भषके सम्बन्धम पहिले कुछ कहा गया है । परसे विविक्त 
इस शअ्रध्यात्मके निरूपण करने बाले वर्णनम यह सब मार्गदर्शक वर्णन है । 


ग्रन्थमे सुयुक्त वर्णन--भेया ! इस भ्रन्थमें ४१४ गाथाबॉमें बड़ी 
प्रामाणिकतासे अन्तस्तक्त्वका बिषय आया है। नयचक्र जो अत्यन्त दुस्तर 
है, गम्भीर है प्रथवा यह नयोका बन जो जीवषफो जरा भी असावधानी 
हो तो भुलाने भर भटकाने वात्ा है ऐसे भी नयोंके द्वारा इस सम्वन्धका 
घिशद्‌ स्वरूप कट्ठा है । निश्वयनयके बिना व्यबह्वारनय भी प्रतिष्ठित नहीं 
है, व्यवह्वा रनयके बिना निश्चयनय भी प्रतिष्ठित नहीं है, फिर भी 
निश्चयकी मुख्यतासें वस्तुगत स्वरूप दिखता है और व्यषहारकी मुख्यता 
में अगलबगल ऊपरका सवंवाताबरण नजर आता है। दोनों नयोंके 
प्रयोगसे यथा समय सारी बातें समझने वाला सावधान होकर यह मुमुश्ष 
मोह सेनाको पराह्ष्त कर देता है, उसद्दी समयसारफा इतने पर्णनके बाद 
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इतना स्वरूप जाननेके वाद अब झओर ज्यादा फीहना व्यथसा हो 'जाता है । 


वर्णनका अमली जामा--ते त्वके सम्बन्धमें 'पर्याय हो चुकाहि । घेर्णन 
अब ज्यादा कया क॒द्दा जाथ ( बहुत बिकढपोंके करेनेंसे क्या फायदा है ! 
अब तो परंमार्थभूत एक इस सरमर्यसारंका ही स॑चेतन फैरो । ज॑च भोजन 
बनाते हँ ना तो वाल बच्चे सच पिलर्फर खुश होते जाते हैँ । अच्छा चना 
अब यह काम करो) अंमुक चीज ज्ञावो; पानी लॉवोी, ठीक 'वन रहा:है) 
चंड़ा अच्छा वन रहा: है, खुश हो रहे ' हैं। वन'भी गया भोजन, सामने 
था गयी, फिर भी कहते हैँ कि बड़ा अच्छा वना। तुम्हें।री द्विम्मत थी, बड़ा 
काम किया; इसने चढ़ा केम किया। भारी वातें कंरंते हैँं। कोई चतुर 
कहता है कि अध चातें करना छोड़ दो, अर्व तो खानेकां मजा लो।' हो 
चुका संव कुछ । समयसारकी वर्णन शुरूसे खूब चल रहा है। बहुत चर्षाएँ 
हुई | नथोंकी प्रंमुंखताका बर्णन चकषा । उस ही गो8ीके लोग ' आपसमें 
कहते हैं कि खूब बर्णन हुआ, ञअव विकफकपेंसे क्‍या फायदा है १ एक 
परमाथेभूत इस समय रका अब तो अतुमबन फरी) अन्य विफेहप करना 
भूल जावो । अपने पास जो बेठे हैं, -जो “सुम्हारी इस धंमे चर्चामें भी 
संहायता करने वाले अध्ययन ज्ञापन-सवमें जो सहयोगी हुआ है ठीक है । 
अब क्षणमात्रको सव॒को भूलकर सब विकल्प त्यागकर एक परमाथ भूत, 
आत्मका सचे तन करो । 
अलेम्य लब्धसे लम्य लाम--भेया ! भोजेन बममानेंमें तो बड़ी खंटपटें 
फंरीं ओर खानेके समय लड़ोई हुए तो भोजनको फुूँड़ेमें “डालकर अपने 
अपने धर चले गए ऐंसाफोई फेरे तो उसे 'फोर ' बुद्धिमान 'न॑फहेगा। 
इस प्रकार चेंचोवों द्वारा, अभ्ध्यर्यनों दी रा येसव व्यवस्थायें बनायों, तेत्त्व 
मर्म'सम मा, अव समंमेहुए मर्मका पुरातन “धार्ससाबोंफे संस्कारण्श यों 
ही विस्मरण के छूडेमें फेक दे तो इसे कोन बुद्धिमान फट्टेगा ? बहुत 
मुश्किलसे चीज द्वाथ भांये और उसे यों ही फक दे। जेसे कहीं बढ़ा 
कीमती रत्न मिले और उसे समुद्रके फूड़ेमें' फेंक दे तो उसे कोन बुद्धिमान 
कहगा ? 'एक इस संमयर्सोरर्का सचेतन करो | 
स्वकीय परमार्थ शरण--यह संर्मयसार अपने ज्ञान र सर्फिरि भरा हुथआा 
झपने ज्ञानानन्दघन स्वरूपषोीं लिए-हुए जो -एक अन्तरवा स्फुरण हे "वह 
दी तो एक समयसार है। उस समयसारसे उत्कृष्ट इस'लोकमें अन्याकुछ 
तत्त्व नहीं है । ,जाबो तुम कहाँ जाते हो, किसकी शरण गहते हो ” घर 
अच्छा वना लिया, कव तक रहेगा घरमें । छोड़ना द्वी तो पडेगा ।:पुत्रोंके 
पास रद्द लो; कब तक रहोगे, कद्दा शरंणमें जाते-हो, कव॒प्तक रहेंगे वे ? 
और जव तक हैं भी तव तक भी उनके कारण कोई बाघः न आए, इसका 
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भी कुछ ज॒म्मा नहीं है । जब खबमें कपाय भरी हुई है तो दूसरोका उठना 
चेठना ही देखकर फल्पना में शह '्र्थ लगा सर्कते हैँ फि इसको मेरा कुछ 
ख्याल नहीं | यह अपमान भरी ' चाकसे चत्नता है। जब स्वयक्ता उपादात्त 
अ्रयोग्य है तो वाहरके पदार्थमें कुछ भी कह्पना करके &पने आपको 
दु'खी किया जा सकता है । जाबो कहां जाबोगे शरण ? जैसे घरके चिगडे 
हुए बच्चेको चाप कहता है, कि तू छोड़कर जाता है 'उला जा) जहाँ जाता 
हो | अत यात्षक को कहां शरण है ? मो यहां घहा घूम घासकर फिर अपने 
ही घर आता है। इस उपयोगको फहां शरण हैं चाहर ? हूं ढ़ को, कहां 
कोई शरण होता ही तो बतलावो | हरे यह देह भी तो शरण नहीं है । 
यहद,भी तो अचानफ धोखा दे जाने वाला है। किसफी शरण पकड़ते हो 
और खो एक प्रन्तरमें नित्य प्रको शमान छानस्वभावमें उपयोग वा रहे 
तो इस रि्रतिमें इस द्रव्य और पर्यायकी ऐसी एकरसता हो जायेगी ब 
परमार्थ और व्यधद्दारमें ऐसा संगम हो जायेगा कि प्रेक्तिटकल स्े सिद्धि 
कोर आनन्द इसके प्रकट होगा । इस समयसारसे उत्कृष्ट इस लोकमें अन्य 
कुछ- नहीं हैं । 

शानभाषनामें प्रव्यलिज्धफा मृल्य-- इस प्रकरणमें ज्ञानभाषनाफा उप- 
देश किया जा रहा है, जिस,ज्ञानभावनाके विना चढ़ा ब्रत तप सयम साधु- 
पद निम्न न्थलिहु उपसगे कष्ट ये सव सार्थक नहीं होते &ै । माषल्िड्वडरहित 
द्रव्यलिद्धफा ऋषि संत्तेनि निषेध किया है अधथौत ये सोक्षके मास नहीं हैं ! 
भावलिड्सहित द्रग्यत्तिड्धक निषेघकफी बात-नहों जानना। भायलिद्ध सहित 
द्रव्यलिस होनफा अर्थ ही यह है कि उसकी श्रद्धामें यह बेठा है फ़ि यह 
द्रव्यलिद्र मोक्षका मार्ग नहीं है. यद् निर्विकल्पससमाधिरूप भाषलिह सोधक्ष- 
साग दे । ऐसे भावलिद्नसहित द्रव्यत्तिक्न तो उपयक्त है | थद्दा तो दृब्य लि 
फे झाधारभून जो देद है उसकी समताका निषेध है । देहके आधारभूत जो 
देदफी परिस्थिति है। भेप है उसमें मोक्षमार्ग माननेका अर्थात समता 
फरनेफा निषेध फिया हे। देखो पहिले भी जिनने दीक्षा जी थी उन्‍होंने 
सबसगफ़ा परित्याग वियया [-प्रमतत गुणस्थानमें होने बाला प्रमाद प्रशंसा 
फी बात नहीं हैं, किन्तु ढोपकी बात हैं और प्रमत्तअयस्थामें होने बाली 
व्यघद्दारचर्या निर्दाप ढगस चलना परत, तप आदिकी साधना कर ना; इससे 
विकल्प फरना। इनकी चेष्टा फरना, यह प्रमादमें शामित्र क्या गाया है | 
विषय फपायोंशी बात कर ना यह अमत्त गुशरधघानका प्रसाद रहीं है । यह 
तो अधिरत्त पुरपका भप्ताद ट्टे । जहाँ इस निर्दोष व्यवघहार घम के पोछजत 
रूप प्रमादसे भी निएृत्त दोनिकी मायना रखी जाती है वहाँ किसी 
सोक्षमाग जानता। यद बांत झ्ादीऊ फहाँ दिराजेसी ९... 

पिराशतामे धर/प्महित-- मानी सत्त ने दीक्षा पा 


बज 
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परित्याग द्वी कर दिया | देह भी तो परिग्रह है। उसका त्याग नहीं कर 
पाया । अन्तरकी भाषन्नामें बसका भी त्याग है | कहां जाय देह, फिनतु यह 
देह भिन्‍न छे में आत्मा भिन्‍न हू, मेरा काम मेरी झ्ात्मासे होगा। मेरी 
आत्मामें होगा। देहमें रहता हुआ भी यह आत्मा स्वरूपमें परिपूर्ण स्वततन्न 
सत््‌ है; ऐसी दृष्टि हुई है तो देह भी परिग्रह नहीं रहा) पर वह्द स्थिति ऐसी 
है कि देहको फहाँ छोड़ दो । सो देहका त्याग नहीं हो सका | कृठते हैं कि 
कर दें थे त्याग | केसे कर दें ? फा लगा ले, तो यद्द फोर साधनाकी 
बात नहीं है; चद्दों तो और संक्लेश हैं, आत्महत्या है, ससारमें रलना है, 
कहाँ छोड़ा जायेगा यह देह ओर फिर इस प्रकार इस देहको त्याग देने से 
मर जाने से देह छूटेगा नहीं । श्रगल्ले भबमें फिर देह मिलेगा | उसे तो 
देह इस ढगसे छोड़ना है कि फिर यद्द देह कभी न मित्ने। इस ढगसे 
छोड़ने का उपाय क्या है ? ०ह उपाय यही है कि देह है तो रहने दो, 
ज्ञाताद्रष्टा रहो ओर समय-समय पर इस देहफो खिला दो) भोजन करां दो 
जिससे जिन्दा बना रहे ओर अपने ध्यान ज्ञानफा पूरा फाम करो | 


विफल्पपरिहारके परमार्थत त्यागपना-यह देह अन्य परिपग्रहोंकी 
भाति जुदा नहीं क्रिया जा सकता, लेकिन दैहसम्बन्धी ममता, यह मेरा 
देह हैं, यद्द में साधु हु; यह मेरा भेष है ऐसा विफलप तो व्यवह्ारसे भी न 
करना चाहिए अथौत्त्‌ निश्चयमें तो ज्ञायफस्वरूप श्ात्माफी निगाह 
रखना ही है भोर कोशिश जितनी करो, यत्न जितना करो पह ज्ञायक- 
स्व॒रूपके अनुकूल मेरा उपयोग वना रहे) ऐसी कोशिश करो। यही हुआ 
व्यवद्दार | ता देह नहीं छूटता है पर 'में देह हु? इस प्रकारकी भावना 
प्रतीति विकल्प मत रखी । शअ्रभी यहीं श्राप देख क्षो, शरीर णएर कितने 
कपडे पहिने हो ओर उन कपड़ोंके भीतर जेव होंगी, उन जेवॉमें कुछ रखे 
भी होंगे भोर फिर एक यह देह ही बड़ा भावरण है फिर भी जब आपकी 
दृष्टि श्रपने भ्रापक अतस्तत्त्वकी श्रोर मुडेगी तब इन फपड़ोंका भी परिद्दार 
करके, रखी हुई चीजोंका भी परिहार फरके। चमड़ी, 8ड़ी खून मास इन 
सबका भी परिहार करके यह उपयोग अपने घ्येयमूस इस निज ज्ञायक 
स्थभाधमात्रमें मिल जाती है| भल्ते ही कुछ ही क्षण रद्द पाती हैं, पर सब 
को छोड़कर आखिर स्पश तो कर लेती है ना कोई । देहका परिहार करके 
भात्मतत्त्वमें स्पश बनाये र8ना, यह साधुजनके बहुत काल तक चलता है । 
थोड़ा बीचमें छूटता है तुरन्त आा जाता है । 

प्रमत्त व भ्रप्रमत्त गुणस्थानमे साधुका विहार--प्रमत्त गुशस्थान भर 
भप्रभत्त गुणस्थानका काल अन्तमु हूत है। स!धुकी ऐसी स्थिति द्वोती है 
कि कुछ सेकिण्ड बाद उसे भात्माकी ओर चले जाना चाहिए। उस 
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झात्मासे फिर यह बिलग होता है उपयोग द्वारा तो छुछ सेफिस्डों ही 
वि्लग रहना चाहिए) फिर भात्मासें चले जाना चाहिए। इस अन्समु हतें ] 
का काज् मिनट दो मिन्नट भी नहीं हो पाता, शीघ्र ही अपने आ।पसें स्पश 
करे, इस तरहकी परिणशति चलती हो तो वहा साधुता विराजती हैं। 
कदाचित्‌ ञ्राघ पौन घटा लगातार साधको चलना भी पड़े वहा भी बह 
कुछ सेकिण्डों बाद अपने श्राध्माका स्पशे कर रहा है। ओर फिसी कारण 
से किसी शिष्य पर थोड़ा उनके रोष भी भा जाय तो कुछ क्षणों बाद रोष 
शांत हो जाता है और वह अपने झ्रापका स्पशे करने लगता है) ऐसी 
विशुद्ध परिणति है तब उनका नाम साधु परमेष्टी है । क्‍ 


प्रष्टप्रवचनमातृका--इस अंतःसंयमकी रक्षाके लिए पंचसमित्ियों 
भर तीन गुप्तियोंका पालन करना अत्यन्त आवश्यक है । बताया गया है 
कि ध्ष्टप्रबचनमातृका का भी जिन्हें सुबोध है, सुवोधक मायने युधिष्ठिर 
फी तरह पाठ याद दोना। जिन्हें अष्टप्रबचनमातृकाका सुपरिक्षान है उनके 
इस धष्ट्प्रवचनमातठ्काके परिज्ञानरूप घचिनगारीबे बल्से हअनगनते भर्वो्के 
सचित फर्मोका क्षय हो जाता है। श्रष्टप्रबचनमातृका थे हैं-- (९) ईर्या- 
समिति, (२) भाषासशित्ति, (३) एपणशासमिति। (४) आदाननिष्षिपण 
समिति+। (५) प्रतिष्ठापनाससिति, (६) मनोशुप्ति, (७) वचनशगुप्ति, 
(८) कायगुप्ति । इनसें प्रथम पांच समिति हैं व अन्तिम तीन गुप्ति हैं । 


ईरयसमिति--शुद्ध भावोंसे चार हाथ आगे जमीन निरखते हुए 
चलना इसका नाम है ईयासमिति । चार हाथ आगे जमीन भी देखे और 
किसीसे लड़नेके इरादेसे जाय तो वंड़ ईयौसमिति नहीं हैं| चार हाथ आगे 
जमीन देख कर भी चले और मदिरकें लिए भी जाय, पर परस्परमें रागहंष 
की बातें करता हुआ जाय अथवा अपने भावषोंमें कल्ुषता रखकर जाय तो 
घट ईैर्यासमिति नहीं है | ई्यासमितिमें चार बातें होनी आवश्यक हैं-- 
अच्छे कामके लिए अच्छे भावों सहित जाय; दिनमें जाय और चार हाथ 
आगे जमीन निरखता हुआ जाय; यह है ईयासमित्ति । 


भाषा, एषणा व श्रादाननिक्षेपण समिति--भाष'समिति क्‍या है? 
द्वित मित प्रिय घचन बोलना सो भाषासभिति है। जो दूसरोंका द्वित 
फरे, दूसरोंके प्यारे लगे ऐसे वचत्त साधुजनोंको बोलना चाहिए | परिसित्त 
वचन वोले, अधिक न बोले | हितकारी बचन वोजल्े 4 प्रिययचन बोले 
यही है साषाससित्ति। एपणा समिति शुद्ध निर्दोष अतरायर हित - विध- 
पूृतंक जो मिला भाद्दार उसमें द्वी संतुष्ट हो ओर वह झाहार भी धर्मसाधन 
में चू कि क्षुपाशांतिकी भी श्रावश्यकता है सो झ्लुधाशातिके प्रयोजनके 
अथे जेसे गडढा भरा ऐसे ही प्रयोजनके ऋथथ शुद्ध आद्वार कर ज्लेना इसका 


१५० समयसार प्रवचन पंद्रहपा माग 


नाम एपायाससिति है । चीजके घरने उठानेमें क्सी जीवयो बाघापन हो 
हसको आदाननिक्षेपण समित्ति कद्दते 8 । क्रिनफा घरना, छठाना--पिश, 
फमणएटल, पुसलक आदिफा, न कि गृहस्थीकी नाई ४2) पत्थर; खूना बगेरह 
का | अपने संयमकी साधनासें उपयोगमें झाने बाली घीजोका ठीक 
प्रकारसे घरना उठाना; जिससे कसी जीवकों बाघा मे हो सो आादान- 
निभेषशणा समिति ह । 


प्रतिप्ठापना समिति-भेया ! कोई भ्रष्टप्ंवचनमाहुफाफा निर्दोप अभ्यासी 
है, निर्दोष भ्रावरण बाला हो; फिन्तु धद जानता भधिक न हो, फिर भी वह 
भ्र्तफेधली वन्तकर झौर केषलप्तानी चनफर अतमें निर्वाणको भी प्राप्त 
फर लेता है | प्रतिप्ठापना सम्मिति शुद्ध निजन्‍्तु जमीन देखकर वहा मल 
मृत्र थूक आदि फरना सो प्रतिप्ठापना समिति है! कोई बहुत बढिय़ा 
जगद् देखकर मान लो यह पूजाफी छत है, चढ़ा भनन्छा मंदान है, नहा 
मनुष्य यठते &े, गोप्ठी करते है भझौर अपनेफो धर्मात्मा मानकर कि इससे 
निर्दोष भौर वढ़िया जगद्द क्या द्वोगी। एक चोटी मी नहीं है, वहा मल मेत्र 
फर दे ती प्रतिष्ठापना समिति नहीं हैं । येषल रूद्रिवश कोई अन्तरतत्ष 
न जानकर धर्मात्मापनेफा आवरण करेतो बह खुदगर्जामें शामिल है, 
घर्मपालनम शामिल नहीं हैं । इन सव॒वात्तोका शास्त्रोंमे विस्तारपूर्बक 


वर्णन दे! 

गृप्तिधा--शव तीन गुप्ति क्‍या हैं ) मनको वश करना, बचनकों 
वश करता ओर कायको घश फरना। किसी भी प्रसंगमें कुछ मन विगड़ता 
हो तुरन्त मनको विगाढ़से रोफ लेना झोर छपने शुद्ध तत्त्वसें लेता: सो 
मनो गुष्ति है। ऐसे ही फैंसी ही घटनाबॉमें बचसोंकों अयोग्य व्यवध्टार सें 
नज़ेना/ प्श फर लेना, बचनगुप्ति है | उपद्रव होने पर भी शरीरका दुष्प्र- 
योग ल करना, शरीर भौ बश कर लेना, सी फाथमुप्ति है ! 

विशुद्ध प्रेष्टप्रबचनमातृकाका प्रभाव--ऐसे श्रष्टम्बचन्माठका का 
पाक्षत साधुज्ञत करते हैं ओर उस निर्दोष व्यवद्दारसे उनमें इतनी विशुद्धि 
चनती है; धमध्यान्त बने, शुक्ल ध्यान बने; श्रू.तक्पली वन जाय; पेषली 
चन जाय। निर्वाणकों भी आप्त ४ जाय, चह्टों पर भी-भावलिल्ल पढ़ा 
तो भाव लिट्ठ सद्दित द्रब्यज्षिद्ध टो मोक्षमार्ग मुक्ति है. पर- ज्ञानभाषनाको 
छोड़कर कोई मी लिद्न मोक्षका मार्ग नहीं है । 

साधुकृत फर्म--मैया ! प्रथम तो यह निर्णय करना चाहिए कि साधु 
ने द्र्व्या" हू घारण,किया या अन्दरमें फोई भावना ज्ञानवी चढ़े थे जिससे 
कि द्रव्यलिब्नकी स्थिति चन गयी | परमार्थ बात यह है. कि इस चिदानन्द 
स्वरूप भगवास आत्माने अपले आपके सहजस्थरूपका भान करके इसदी . 
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स्वरूपमें ऐसी लगन लगायी जिसके फलस्वरूप सारा झारम्भ और पर्रिभ्रद 
छूट गया; ऐसा जालकर उपभोगसहित ज्ञानी प्रवृत्त होता है तो अन्तरज्ञान 
की उपासनामें प्रवृत्त होता है कोर ऐसे इस छ्ानी संतको जब व्यचहार- 
क्रिया करनी द्वोती है तो वह ऐसी सावधानीसे हुआ करती है'। देखो तभी 
अरहंत देवने दशत ज्ञान चारित्रफी सेवा की ओर द्र॒ग्यलिड्में ममताका 
परिहार किया । रे 

बहिःतुपत्यागपुर्वक 'प्रन्तस्तुषत्याग- बात यद्यपि ऐसी है कि जेसे बाहर 
छिलका रहने पर अन्दरके चावलकी स्वच्छता नहीं प्रकट होती है ओर 
जिसके अन्तरछ्छकी मलिनता दूर हुई है, भीतरके 'चाबलकी ललताई दूर 
हुई है तो वहाँ यह तो समझता ही जाता है कि यहाँ चहिरज्ध छिल्कोंका त्याग 
नियमसे हुआ है, इस नी त्तिसि समस्त परियग्रहोंका त्यागरूप वहिरह् द्रव्य- 
लिक् होने पर भी भावषज्िड़् हो अ्थवा,न हो वहोँ कोई लियम नहीं है । 
किन्तु जिसके भारवलिस् होता है, ज्ञानफी ऐसी प्रवत्न स्थिति ओर अनुभूति 
होती है उसके स्बपरित्यागरूप द्रव्यलिड्ग होता ही हैं । 


प्रस्तन प्र न्‍थ्य--कदा चित कोई रिथिति ऐसी हो, कोई तपस्वी ध्याना- 
रूढ़ बेठा हुआ है; उस पर किसी दुष्ट पुरुषने वस्त्रादिक डाल दिया या 
अन्य किसी आभूषण आदिकका आड्भार बनी दिया तो भी यह साधु ती 
निग्न न्थ ही है । सकल पदार्थो्में ममताका न होना और सबसे विवि 
ज्ञानस्थरूप भात्माफी अनुरंक्तता होना, यह सर्वोत्कृष्ट अलौकिक बमव हैं । 
इसके स्वाद और आनन्दकी उपमा तीन लोक॑फे किन्हीं भी बेभवोके प्रसंगसे 
नहीं दी जा सकती है। इसे साधुजनोंको जानफर ऐसा उपसगे कियो, 
वस्त्रादिक ढाल दिया, आवरण अंदिक पहिना दिया फिर भी वे निभ न्‍्थ 
ही हैं और उसहदी स्थितिमें वे!मोक्ष भी गए हैं । 


घिपत्तिका घरवान--पाण्डबोंका शृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है कि उनके 
दुश्मनोनि अकेला असद्वाय पाकर कि ये निःशस्त्र हैं, निष्परिग्ह हैं, 
निरारस्भ हैं; ये कुछ करने को तो हैं नहीं, पापाण की तरह खडे रदनेका 
ही इनका संकल्प हुआ है, ऐसे अबवसरको देख कर शत्रुबोंने उनको गरम 
लोहेके आभूषण पहिनाए। किन्तु वे न्तिज आनन्दर्से ही सभ्नं रहे । कभी- 
फभी यह विपत्ति चरदान वन जाती है| रागकी नींदमें सोये हुएको जगाने 
बाली कोई समर्थ घटना है तो वह विपत्तिकी घटना है। जहाँ विपत्ति नहीं 
आती है, जिस भवपें जिपत्तिक' समागम नहीं होंतां है उस भ्वके जीव 
तुच्छ रहते हैं । 


भोगवासियोंकी स्थिति--भीगभूमियाके स्त्री पुरुपोंकी क्या जिन्दगी ? 
भज्जे ही कमाना घम्ताना नहीं पड़ता, माना कि तीज्र कषायोंका प्रसंग नहीं 
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था रहा है, पर उन्हें मदफपाय कहा जाय अथवा तीजम्र फषाय कहा जाय, 
कसी हो दृष्टि बलानो, पर ऊपरफी तौत्र कपाय न होनेसें वे अधिक टुर्गति 
में नहीं जाते और अन्‍्तरमे तौच्र फपाय रहनेसे विपयों की वाब्दा 
झाकाक्ष अनुरक्तिके कारण वे विशेष ऊपर भी नहीं जाते । उन्तफा उत्पाद 
देवगतिमें अधिकसे अधिक दूसरे स्वर्ग तक माना गया है| स्वर्गोंके देवोंकी 
वात देखो--चसे तो यह नियम ही है कि उन्‍हें नीचे आकर जन्म लेना 
पढ़ता दे क्षेत्रकी अपेक्षा अथवा लोक दृष्टिकी अपेक्षा । देव पुनः देव नहीं 
बन सकते । यद् सव क्या है; एक विपत्चि और सम्पत्तिका नाटक है ! 
रागकी न्ींदमें सोये हुए पुरुणकी जगानेमें समथ एक पिपत्ति ही है । रखो 
गजकुमार। सुकौशक्ष; पारडय भ्रादि अनेक सद्दापुरुप इन विपत्तियोंसे ही 
वहुत जल्दी शिवपुर पहुच गए या उत्हृष्ट यकुएठसें पहुंच गए। बेकुएठ 
मायने है कल्पातीत देवोकि स्थान | तो ऐसा अनुरूप और बस्त्रामरण 
अलंकार झआादिक कोई डाल दिया जाय तो भी बह साधु अन्तरमें मिग्रन्‍्थ 


ही रद्दता हैं । 


. भावलिडुसे द्व्यलिड्का सहयोग--कहीं कहीं प्रन्थोंसें ऐसा भी लिखा 
मिलता है कि जेसे भरत जी ने श्रन्तमु हू तमें ही मोक्ष पाया भोर किसी 
कारण कोई-कोई लोग तो यह भी नहीं जानते कि भरत्त जी ने भी निम्न न्थ 
धर्म म्रदण किया | उस स्थिविमें अन्तरमें आत्मेस्वरूपकी ठछपासना की तब 
मुक्त हुए क्योंकि थोड़े ही कालमें उनके निर्षाण हुआ है। भावल्रिद्डरद्ित 
पुरुषको द्रव्यलिड मोक्षका कारण नहीं है, यह वात सत्य है भोर यह भी 
सत्य है कि भावक्षिड्डसद्दित पुरुषको यह द्रन्यत्षिकु सहकारी कारण होता 
है । क्या कोई ऐसा भी सुना गया है कि शान-श्ञानकी उपासनासे ही गृहस्थी 
में रहते हुए झ्ाभरण पस्त्रोफे चीच भी मुक्त दो गए हों, किन्तु यह बात 
सही है छि द्रब्यलिड भी धारण करे) परन्तु जिसकी चबुद्धि द्व्यलिद्ठसें 
झटक गयी है में साधु हू, मेरेको यों चलना चाहिए, यों बेठना चाहिए 
लोगोंमें यों रहना चाहिए ओर मेरा ज्ञोग इस तरध्का सम्मान फरें, ऐसी ही 
उनकी स्थिति है और में इस तरह माना जाऊं, यद्द मेरा पद है ऐसी 
जिनको द्रव्यलिह्नमें ममता जगी है उनके किए कहा जारद्ा है कियद , 
द्रव्यलिद्र मोक्षका मार्ग नहीं है | वसरतुस्वरूपकें विशुद्ध जो पुरुष हृठ बनाए हैँ 
पे सस्यस्टृष्टि नहीं हैं किन्तु मिथ्या बामनासे रगे हुए हैं । 

मुक्तिमार्गमें शुद्ध तत्वके श्राभअयकी सुस्यतापर एक जिज्ञासा-भेया ! इन 
सब विवरणोंका सार यह दै कि जीब शुद्ध आत्मतत्त्वका भ्राश्रय करे तो 
मुक्त होता है । अशुद्ध तक्त्वका, परद्वव्यका। परभावका श्राश्रय करे तो 
बहा मुक्ति नहीं होती है । यहां शका यद दो सकती है कि छदूमस्थ जीव 
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ही तो मोक्षमार्गमें लगा करते हैं ओर छद्मस्थ हैं झशुद्ध। तो बह शुद्धत'्त्व 
कहा से ले आएँ जिसकी वे उपासना करें? परमात्मा परद्रव्य हे इस कारण 
इनके लिए अशुद्ध तत्त्य है। परद्र्यरूप अशुद्ध तक््वकी उपाससासे मुक्ति 
नहों बनायी है । हाँ, बस्तुकी शुद्धिके अनुरूप अथछा अपने स्वर्भांवको 
स्मृतिके लिए आदर्शरूप प्रभु मगषंत है। अ्रतः स्तवन तो युक्त है। किन्तु 
परद्रव्य और परभाव इस मुमुक्षुके लिए अशुद्ध तत्त्व है शुद्ध तत्त्व | ती इस 
मुम॒ुक्षुमं अपने अन्तरमें बसा हुआ है। उसका ध्यान न जैफर जिज्ञासु 
शका करता है कि छद॒मस्थ जीव ही तो मोक्षके सार्गमें लगता दे और 
छद्मर्थ है वर्तमानमें अशुद्ध। शुद्ध पर्याय तो उसके नहीं है; राग है, दोष है 
कषाय है, सभी तो चल रहे हैं, फिर उनको अवकाश केसे मिले फि वे 
मुक्तिको पा सके । 


मक्तिमार्ममें शुद्धततत्वके श्राश्यकी मुख्यताका समर्थन - उक्त जिज्ञासाका 
समाधान तीन ग्रकारसे किया जा सकता है। पहला तो यह्द कि छद्मस्थ 
जीव कथव्ग्चित्‌ शुद्ध है; कथख़्ित्‌ अशुद्ध है। यह छद॒मस्थ जीष यद्यपि 
केवल छ्ञानादिक शुद्धिके चरम विकासकी अपेक्षा शुद्ध नहीं है तो भी मिथ्या 
मोद विपरीत श्राशय इनके दूर दोनेसे और सम्यक्‌चारित्रकी वृत्ति बनाने 
से यह शुद्ध है “एक बात । 


शुद्ध तत्त्वके श्राश्यकी द्वितीय दृष्टि--द्सरी बात यह है कि छद्मस्थों 
का भी जो भेद्विज्ञान है, अत्मज्ञान है बह अभेदनयसे भ्रात्मस्थरूप ही तो 
है । इस कारण एक देश प्रकट हुए झ्त्मज्ञानके चल्लसे इसकी सकल देश 
व्यक्त होने वाल्ले फेवलज्ञानकी उत्पत्ति हो जाती हैं। छोटी ही भागकी 
चिनगारीसे तो बडे-वडे ढेर जल्न जाया फरते हैं । कोई यों फहे फि शअरे 
यह तो वहुत बड़ा ढेर है। इतने ढेरके बराबरके ढेरमें आग मिले तो यह 
जल्ले; तो श्रव ढृढ़ी उतने ढेरकी झाग | शरे आगशकी छोटी चिनगारी ही 
इनने वड़े ढेरकोी भागरूप बनानेमें समथे हैं, क्योंकि जो चीज चत्तायी 
जाती है उसकी ही जातिकी यह चितगारी है। इसी प्रफार जो केवलज्ञात्त 
बनता है, फेबल शुद्ध निर्दोष ज्ञान। उसकी ही जातिफा यह शुद्ध सहजज्नान 
यहां इृष्टिमें आया हैं ओर यह ही भात््मस्वरूप उस सफल विमल वेपषलज्ञान 
फो प्रकट करनेमें समर्थ है । 


शुद्ध तत्त्वके श्राभ्यकी तृतीय दृष्टि--तीसरी बात यहाँ यह जानिए 
. कि जो यह उपदेश दिया गया है कि शुद्ध तक्त्का आश्रय करने में मुक्ति 
होती है, बह शुद्ध तत्त्व न तो परद्रव्यरूप है। न परभावरूप है किन्तु अपने 
आपका जो सहजस्वभाव है चेतन्यभाव; वह है शुद्ध तत्त्व | अशुद्ध अबस्धा 
होने पर भी यह शुद्धतफ्त्त स्वभावत- सहज ही आत्मामे प्रवाशमान है, 
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उसका आश्रय करनेसे उस शुद्ध पर्यायकी उत्पत्ति शो है | यदि यह ही एफ 
कह किया जाय कि क्षायोपशमिक ज्ञान तो झार्वरण सहित है, वह शुद्ध 
नहीं है तव फिर कंदाचित्‌ मुक्ति हो भी नहीं रकती । ० 


... मुक्तिसाधक भाव--देखिए जीचके ४ भावों में से भौदयिक भाव त्तो 
मोक्षका कारण है ही नहीं, कंयोंकि वह तो कर्मोचपाकका परिणाम है, 
वह तो ससारर॑वरूंपे दी है । पारिणामिफ भाव भी मोक्षका कारण नहीं है, 
क्योंकि पारिणामिक भाव समस्त जीबोंमें शाश्वत विराजमान्‌ है, -फिंर 
क्यों नहीं-यह शुरूसे मुक्त रह. गया। अंष तक क्यो यह:ससारमें पड़ा 
हुआ है ! शव रहे तीन भाव, औपरसिक, शक्रायोप॑शमिक और क्षायिक 
भाव | यह भाष चू कि सम्यग्दर्शन संद्वित है भौर उस पारिणामिक भावकी 
दृष्टिको ज्षिए हुए है।इस कारण इन तीन भाचोंसे मोक्ष होता है 'अथाीत्‌ 
ये तीन भार्व मोक्षके कारण हैं। शेष दो आावषोंसें आदयिक भाव“ वधका 
कारण है कोर प रिणामिक भावष निष्क्रिय है, बह किसी भी वातका कारण 


नहीं हैं! 
के भावश्वुतेकी महिमा-यह्यपि बहा भी यह तथ्य है कि ये औपशमिक, 
क्षायीपशमिक व क्षोयिकमाब एक पारिणे)मिक भाष शुद्ध चेतनरुप॑भाषका 
आलम्बन फरनेके कारण मोक्षके फारण है, फिर भी पारिणामिक भाव तो 
स्क्षय कारणफोरयके विकल्पोंसे “दूर है । घह तो अ्रनादि श्रेनन्‍त अ्रहेतुक 
सर्मथा अत.अकाशमार्स है ! इससे 'यह ही जान -क्षेत्ना कि क्षायोपशमिक 
होने पर-मी यह श्रत्तज्ञान मोक्षफा कारण द्वोता'है। यह भाषश्रत्त ही मोक्ष 
का मार्ग है | भावश्र तक्षात निर्धिफल्पि शुद्ध आत्मतत्त्वफा परिक्षान“परता 
है, परिच्छेदन करता है | शान ही फापनाम परिच्छेदस है, परन्तु परिन्‍्छेदन 
में यह मम पड़ा हुआ है कि अन्य द्वेय तत्त्वोंकों जुदा फरके।छपावेय तत्त्व॑ें 
लेनेंकी फला-धीलोयि परिज्ञानहि । और-घीतराग सम्यफ्‌चारित्र के सांथ 
रहने बाल! शुद्ध झात्मत््॑वरूप जो आव श्र्‌ूर्ता ज्ञान है, वह मोक्षका' कार 
है | पारिणामिक भाद तो घ्येयरूप है; पध्यानरूप नहीं हैं। इस कारण 
बह कार्यकारण भेदसे रद्दितं है । 
तसंवसार--भेया ! चहुत विकत्पोंके करनेसे क्‍या लॉभ,है ? शअ्रव 
तो एक ही पारिणामिक मावरवरूप चित्स्वभाव मात्र शआत्मतत्त्वफा परिज्ञान 
करो । इस शआ्ात्मतत्त्वको छीडकर जशतमें” ओर एछुछ उत्हे्ट ' नहीं हैं । 
किसकी शरणमें ज़ाबोगे, जगतमें-सव घोखा मिल्ेशा | ४ सतचन्द्र जी सूरि 
इस समयसार की समाप्तिके चाद अतमें एक शाथा श्री कहेंगे हे ! 
अतिम भावी सूचना देने बाली गाथा । समयप्तार भन्‍्थ 43 कि ही पर 
हो रहा है । इस समय थमृतघन्द्रसूरि एक श्ज्ञोकमे' समाप्तिफे समय-कुछ 
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प्रशसा- और दुछ- व्शावको, प्रकट करने वाला आशय दिखा रहे हैं । 

' आच्छी चीज जब सप्ताप्त होनेको होती है-तो मनमे घिशाद होता है।लो 
धच्छी वात अब समाप्त हो गयी है। ऐसी मानो विषादकी सूचत्ता दे रहे 
हों और इसहीके मर्ममे इसकी महत्तावोी भी बता देने बाली हो. ऐसी 
शिक्षा रूप वात इस श्लोकमें कह रहे हैं । 


इदमेक जगच्चश्षुरक्षयं याति पूर्णताम । 
विज्ञानघन्नमानन्दमयस्रध्यक्षता नय त्‌। 
लोकतेत्रसमग्रसार--व विज्ञानघन आानन्द्मय स्वकृपकी ,प्रत्यक्ष श्रकट 
ः श्र 
कराते हुए यह जगवकी आँख जो-कि शक्षय्र है. अच पूर्णताकों प्राप्त होती 
है | यहःसमयसार प्रम्थ भव्य लोगोंके लिए आंख़की तरह है । ज़से- आँख 
बाला पुरुष-पेखकर अपनी योग्य प्रश्ृत्ति करके .कार्यको, सिद्ध कर लेता-है; 
इसही प्रकार इस समयसारके वाच्यकों इपयोगमें उत्तारने वाले पारमार्थिक 
आंखों वाला पुरुष-अपने अन्ठरमें ज्ञानवृत्तियोंको प्रंकेट फरता हुआ 
आानन्दसय, सर्व-सिद्धिआप्त कर,लेता है। आज ,गय्ह पूर्ण हो;रहा है। इस 
का अर्थ यहाददे कि,अब-आअप्वायदेव ,इस अन्धपर लिखनेफा विश्वम कु 
रहे हैं, अब यह-भन्ध पूर्ण-कर रहे हैं । 


श्रभौष्टसमापनपर विषाद--शायद थाली में जब अच्छे रसगल्ले परोसे 
जा रहे हों और वे तीन चार हैं मानो, जब बह चोधा मी खाने लगते हैं 
तो समाप्त'ही तो हो रहा है । शायद थोड़ा विषाद करने लगते हों कि क्रव 
खानेको नहीं बचा | जिसे जो चीज अच्छी लगती है वह समाप्त हो.जाय 
तो मनमें कुछ खेद तोहआता- होगा । “आधघाययदरेवफो खेद आया हो ,अथवा 
तन आया हो) यह सें/लहीं जानता हू। किन्तु मुझे तो ऐसा मौका आया। 
करीब २२ बर्ष'पहिले की बात हैं,जब,शुरू-शुरूमं समयसार प्रन्थको पढने 
का मोका आया तो इस ग्रन्थकी समाप्तिमें दो आंसू निकल ही आए, क्यों 
कि इस ग्रन्थकों पढ़नेसे रात;दिन पसन्त्तता रहा करे । >अब यह स्रत्थपूर्ण हो 
रहा है। भत्ते दी पूरे होतेके बाद इसी ग्रन्थको फिर शुरू किया जा, सकता 
है । पर जी रुचि पहिक्ते पढ़नेमें होती है उतली रूचि उतज़ा उस अ्कार का 
रख दुबारा पढनेमें नहीं रहता | जेसे गरम तचेफों एक बार घूल्हेसे उठा 
कर नीचे रख देते हैँ. तो वह तबा फिर दुवाग चूह्हेमें रखें तो तुरन्त ही 
उसमे ताव नहीं-थ्राता | 2 


' समयसारकी लोकनेन्नता व भव्यप्रयोजरुता--यह जगत्तकी आँख जो कि 
अक्षय है यह यों ही पूर्णताको नहीं प्राप्त दो रही है, किन्तु विज्ञानधन 
आ तन्दस्वरूप अपने शआत्मतत्त्वको यों प्रकट दिखाते हुए पूर्णाताको प्राप्त 
होती है ।य६ समयसार केसे तो जगतकी-शोख है और केसे,यह ज्ञानुधन 
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झानन्दूमय निज तत्त्वक्रो पत्यक्ष प्रकट करता हुआ श्पना निरद रखता है, 
इस ममको भी बतानिके लिए छोर इस समयसार भ्रन्थका जो मनोयोग ' 
पू्थंक अध्ययन फरे उसको केसा फल मिलता है? इस फ्लको वतानेके 
बह अब आचायदेव अतिम गाथामे प्रशस्तिरूप अपना झाशय व्यक्त 
करते हैं । 


जो समयपाहुडमिण पडिऊण अत्यतच्चदों णाउ | 

अत्थे ठादी चेया सो पाषदि उत्तम सोक्ख ॥४१६।॥। 

समयसारके परिज्ञानका फल--जो भव्य पुरुष इस समयसार भन्थको 

च्छे भाषोंसे पहकर जानकर इसके अर्थरूप छ्ञानमात्र अतस्तत्त्वमें ठहरेगा 

उस भ्रव्य आत्माके उत्तम सुख होगा | यह फलात्मक, झाशीष दित्मक और 
भव्यात्मक बणुन अंतिम प्रशस्तिमें किया जा रहा है। यद्द समयसार- 
भूत मगवान परमात्माफा प्रकाशक है | इस भगवान परभात्मतत्त्तके समस्त 
ममका प्रकाशक द्वोनेसि यद्द समयसार ग्रन्थ स्वय शब्द ब्रह्मस्थरूप है। 
फारणसमयसार तो अर्थत्ह्य है भौर यह समयसार ग्रन्थ शब्दत्रह्म 
झोर इसका जाननद्वार पुरुष शानत्रह्म है। ऐसे इस शब्दत्रद्की तरद श्ाच- 
रण कर ने पाते इस समयसार भप्रन्थफा भ्रध्ययन् करके समस्त विश्यके 
प्रकाशनेमें समर्थ परमार्थभूत चितग्रकाशरूप परमात्माका निश्चय करते 
हुए भर्थको और तक्तको जानकर इस ही एक अथेभूत एक विज्ञानघन 
परमत्रद्मस्वरूप भगवाम श्रात्म)/में जो सबवे उपयोग करके टहरेगा बह शीघ्र 
उत्तम सुखको प्राप्त होगा । 

'  तत्वबोधकला--परह उत्तम सुख अनाकुलतास्वरूप है | वह शअ्नाकु- 
लता परमानन्द्रूप है | भाकुलता न होना इतना ही मात्र वहाँसुख नहीं 
है किन्तु परमानन्दसे भरपूर ऐसा वद्दों उत्तम सुख है। जो जानेगा इस 
फारणसमयसारकों तो ठसके घ्वानमें ही ऐसी कला है कि साक्षात्‌ उसी क्षण 
से वह चेतन्येकरस बढ़ता हुआ जाता है अर्थात्‌ उपयोगमें चंतन्यरसका 
स्वाद वृद्धिगत होता जाना है। उस एक चित्स्वभात्र करि निर्भर निज 
स्व॒भावकी स्थिति निराकुल आत्मरूप द्वोनेसे वह भगवान आत्मा पर मानद्‌ 
भाषको स्वयमेव प्राप्त होगा । 

समयप्राभृतकी श्रन्वर्धता--इस ग्रन्थका नाम हैं समयप्राभत | श्रर्थात्‌ 
समय नामक राजासे मेंठ करने क लिए उपदारका काम देने धाला यह 
प्रन्थराज है. भधवा उस समय नामक शआात्मतत्त्वसे भेंट करा देने वाला 
यह ग्रन्थराज है | समय नाम है स्वद्रन्योका | उसमें जी सारभूत है बह्द 
आत्मतत्त्वः उसका नाम समयसार है ओर उस अआत्माके समस्त ण्णनमें 
व्यापे हुए समयविस्तारमें यह जो सारभूत है उसका नाम है समयसार 
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झथवा समय नाम स्वय आत्माका है। सम ओर श्रय भ्र्थात्‌ जी एक 
साथ रघगुणपर्यायोंसे एकताके रूपसे जाने परिशमे उसे समय कहते हैं । 


श्रात्ममलका उपयोग--जगतके प्राशियोनि अपने आपके बलका अव 
तक दुरुपयोग द्वी किया । यद्द बल क्या कम बल है ? व्यवस्थाएँ बनाना॥ 
भोग भोगना इतने विकल्प मचाना, ऐसे विभाव फर लेना। यह क्या 
झ्रात्मवजकी निशानी नहीं है। पर इसने आत्मवत्षका दुरुपयोग ही किया ! 
विषयोंके भाषोंसे हटकर अपने आपके स्वभाबरससें उपयोगी होता तो 
झात्मवल्का भी सदुपयोग कद्दा जा सकता था। उस दुरुपयोगमें श्र॒व तक 
जीषका फ़ोई ठोर ठिकाना नहीं जन सका | यहा फा भटका वहां पहुचता है 
झोर भटक-भटक फर जहा जन्म लेता है वहाँ ही उस समागमका अन्तुरागी 
बनकर अपने आपका विस्मरण फरके हैरान होता है। इसकी ए्ैरानी 
मिंटानेका यदि कोई उपाय है तो बह बही स्वांधीन उपाय है कि स्वयं सुर- 
क्षित, परिपूर्ण निजतक्त्वका दर्शन करले तो सब भय मिट जायेंगे, सब॑- 
संकट टल जायेंगे, पर ऐसा मोहमें यह प्राणी कर नहीं पाता । 


झ्रात्मधर्म--झआाचार्य देव कहते हैं फि इस समयसारफो अ्रथसे जान 
फर, पढ़कर और तक्त्व्से जानकर समयसारसें स्थित फरो। वेषल पाठ 
मात्रसे घह झात्मज्योति नहीं जगती । हां पाठ करनेसे केघल श्रद्धा पुष्ट होती 
थ्रोर श्रद्धाके कारण ही पाठ करते हैं. | वहां पुण्यवंध हो जाता है पर 
घर्ममाव तो निज सहजस्वभाषफा स्पशे हुए बिना जगता नहीं है। संसारसे 
उद्धार होनेफा उपाय घमंका पालन है। यह घमे प्रथम तो ऐसा सबरूप 
रखता है जो केबत्त आदर्श की चीज अथवा दर्शनका तत्त्व रहता हैं। बस्तु 
के स्वभावको धर्म फहते हैं ओर आत्माके स्वभाव को आत्मघर्म कहते हैं । 
यह घस है चित्‌ स्वभाव । पर कत त्व भोक्‍्तृत्वकी कल्पन्नासे रहित; बंधकी 
दशाबोंसे रहित शपने ही स्वरूपक फारण अपने ही स्थभावरूप यह है 
समयसार। कारणसमयार चित्तस्थभाष बह धर्म है। ऐसी धर्मकी हशृष्टि 
फरनेका भी नाम घम है । निश्चयसे धर्म चितसुवभाध हैं, और उस चित्त 
स्वभावकी दृष्टि फरना व्यचहार धर्म हैं झोर उस चित्‌ स्वभाषफी शृष्टिका 
लक्ष्य रखते हुए फमजोर अवस्थामें अन्य धार्मिक क्रियाएँ करनां यह 
व्यवद्दार घ्॒मका व्यवहार धर्म है। उन धार्मिक क्रियाबोंके करते हुप्में 
इस चित्स्वभाव घमंकी याद न हो, इसका लक्ष्य न्न हो केबल क्रियाकाण्डों 
पर दृष्टि रखकर उसने घमं फर लिया, छसे व्यवद्दारधर्म भी नहीं कहते हैं । 
ऐसे पथसे यह मुमुक्षु निबाध मोक्षमार्यमें चलता है |इसका बर्णत इस 
सम्रयसार श्रध्यात्म ग्रन्धराअमें भल्ती प्रकार बर्णन किया गया है । 


भाचायंदेवका परसोपकार--शझ| 'चायदेव फा हम सब पर यह घितत्ना 
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बढ़ा परोपकार है, जिन्द्रोंने अपना अनुभव फरके ऐसा(अमृल्य भाव दिया 
है, तत्त लिखे है, जिनका अध्ययन और मनन करके आज भी अनेक 
मुमुक्ष अपने उद्धारमे लग रहे हैं। अन्य प्रकार उपकार करने वाले तो 
चहुतसे हैँ, यहाँसे उठाया वहा पटका, बहासे उठाया यहा पटका इस तरह 
के उपकार फरने वाले तो लोकमें भरे हुए हैं, पर ऐसा मद्दोपकार, जो 
उठाए उठाए ही रहे, पटकनेका फट्टीं न्ञाम नहीं है, जो एक मुक्तिके ही मार्म 
में ले जाय, ऐसा महोपकार इन्दकुन्दाचार्यदेबके द्वारा जो हुआ है हम 
उसका क्या अनुराग वता सकते दे ओर उत्तका ऋण चुकानेकी बात तो 
दूर ही रही | 
सतप्रवर फुन्दकुन्दाचार्यदेवकी सरलता--कुन्दकुन्दाचार्य देब ने भअपन्ती 
प्रस्तावनामे इसने द्वित मित प्रिय वचनोंसे सरलता प्रफटकी है कि देखो 
में उस एकत्वविभकत भझात्माको दिखाऊँगा, किन्तु यदि दिख्ग दू तो अपने 
दी प्रभाणसे प्रमाण करना ओर यदि उृक जाऊँतो छत्त प्रहण मे करना 
कि आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, कुछ आगे भी प्रयत्न करना । कुन्दकुन्दाचार्य 
देव सममानेमें कया चूक सकते हे ? यदि समभने बाला योग्य नहीं है तो 
समभानेमे चूक ही जाएँगे । पर इस चूकमें सममाने बाल्ेकी चूक मानी 
जाय या सममने वालेकी सानी जाय | परतु बडे पुरुष अपने भुह अपनी 
बड़ो व/त नदीं किया करते। शअ्व भी बडे पुरुष किसी मामत्षेमें किसी को 
कुछ सममा रहे हों ओर वह न मानता हो, हठ फरता हो, वह् विरुद्ध वात्त 
दी पेश करता द्वो तो वह सममाने वाला कहता है कि,भाई क्‍या करें ? हस 
आपको वात बतानेमें असमर्थ हैं, हम' समझा नहीं सके आपको शोर कोई 
अनुदार पुरुष थों न कहेगा । बह- तो यों कहेगा कि तुम्हारी समममें ही 
नहीं झ्ाता ओर ज्यादा अभुदार होगा नो यह -क्हेगा कि हम क्‍या करें, 
रू 
तुम्द्दारे दिमागमें सुस भरा है | यहाँ झ्ाचार्यदेष ने यह फट्ठा है कि यदि में 
सममानेमें चूक जाऊं तो छल प्रदण न फरना। सममानेमे शब्द चूक 
सकते हैं) कुन्दकुन्दाचार्य देवका ज्ञान नहीं चुक सकता है ! -. “> 
परमोपकारी श्रोमत्कुन्दकुन्दाचायंदेवकी परसार्थत भक्ति--कुन्द कु नद। च ये 
देवने केसी पद्धतिसे चताया है; फंसी अनादिकालीन मोह रोगय र गीकी 
सुकुमार क्रिया की है; इन सब वातोंको देखकर हम उन्हें अपने रक्षक चापू 
कहें; परमपिता कहें, जिन चाहे शब्दोंसे फह ले, उनका हम जीवॉपर 
झपार दया भाष था और हम हैं उनकी संतान जो ज्ञानवे न्ामपर, शास्त्रके 
नाम पर व्याके नाम पर अपनी चघिढ रखते हैं । दम धम करनेमें बढ़े गे 
तो मात्र इतनेमें कि इतना सहल खडा क्रदे अ्रथवा इतना उछाद् बना वे, 
इतना वड। मेला वना दें। वस हमने घम कर लिंया । कुन्दकुन्दाचाय देबकी 


सकी 
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हमने कहाँ भक्ति की; जिनका नाम हम मू्तियोंमें खोदा करते है, कुन्द कुन्दा 
चाय आम्नाये ओर स्वाध्योयके नाम पर चाहे कोई प्रन्थकों पढें तो वहां 
भी कुन्दकुन्दाचार्य इस रूपसे नामस्मरण कर लेते हैं; पर हुन्दन्दाचायदेव 
की श्आाम्ताय क्या यह है कि ज्ञानकी ओरसे आंख मींचे रहना कोर उनके 
नाम पर नहीं किन्तु अ्रपने ही नासके लिए बढ़ा श्रम करना | जो प्रश्ुुको 
नहीं जानता वह प्रभुका भक्त केसा ? जो ज्ञानकी परख नहीं करता चह 
ज्ञानका भक्त केसा *? 


शरणका चुनाव--भेया ' ध्यानमें लाबो, इस जगतमें कीई भी उद्धारक 
नहीं है । एक न्तिनकी सहज दृष्टि हो जाय तो यही उद्धार करने वाली प्रज्ञा 
भगवती है, एक निर्णय रखो सनमे | ये छोटे-छोटे बालक जिन्हें कि स्वयं 
ज्ञान नहीं है, ये अन्य मोौही जन जो विषय कषायोंके पीछे मरे जा रहे हें 
इनसे उद्धारकी आशा रखे हुए है) जो कुछ तन है; शरीर का श्रम है बह इन 
मोद्दी जनॉके लिए है इसका ञअथे क्या है ? जितने घिचार हैँ फभी अध- 
नींदर्में भी पडे हैं, कहीं पड़े हैं. तो उन परिजनों और बच्चोंका ही ख्याल 
है; इसका भ्रथे क्‍या ” जितनी प्रेमका धचन है। नम्रताका पचन है। नम 
जाना है वह परिजन ओर बच्चोंके लिए ही हो, गम खान।॥ दो बारतें-सुन 
लेना; ओरोंकी बात तो सुई जेसी चुसे, दाहे बह किसी भी हितरूप हो 
ओर स्वयके परिजन चाहे विपत्ति पर विपत्ति ढायें, फिर भी गम खाना, 
धर्य रखना, नम्नता करना) प्रेम बचन बोलना, इन संबका थे क्या? 
जितना धन कमाया है षह परिजनके लिए ही ख़्चे हो; उसे मानते हैं कि 
यह मेरे धनका सदु॒ुपयोग हे | उसका तो अन्य जीबॉके लिए या च्न्य | 
धार्मिक उपकारके लिए कुछ भी चित्त नहीं चाहता, इसका अर्थ क्या ? बात 
स्पष्ट हैं कि मोहके रंगे इतने गहरे रगे हुए हैं कि मोही जीवॉको ही शरण 
माना है | इसने भत्ते मुखसे कहते जाते कि मुझे देव. शास्त्र, गुरु शरण हैं. 
ये सब ऊपरी बात॑ हैं। भीतरकी वात तो बह है भौर अन्तरमे,शरण उसे 
माना है जिसके लिए अपना तन, मन, घन, वचन स्वेस्व समर्पण किया 
जाय | 7 


फुन्दफुन्दप्रभुफा श्राशीर्वाव-- भगवान कुन्दकुन्दाचा्य देव वड़े राज- 
घरानेके पुरुष थे। समस्त समागम ऐश्वयसे भरपुर थे- किन्तु चचपनसे ही 
इन संगोंमें प्रेतत नहीं जमा | ओर सुना जाता है कि ११-१२ सालकी ही 
आयुर्मे- उन्होंने निम्न न्थ दीक्षा ली ओर बड़ी आत्मसाधना की वे | इस प्रन्थ , 
को अंतिम प्रशस्तिमें कद रहे ह। जो पुरुष इस समयसार को पढक्र ससय 
फो जांनकर इसऊे अथ में ठदरेगा उसको सच्चा झुख दहोग। अतीन्द्रिय 
सुख प्राप्त हीगा। 


<+-- मम अगाी 
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प्रतीख्ियसुखका दिश्द्रान--कोई मनमें शका करे कि भ्रतीन्द्रिय सुख 
भी हुआ फरता हैं क्या; तो इस लोकमें ही देख लो-कोई पुरुष चिंता शब्दों 
अलग होकर कहीं एफातमें बेठा है | वह न फिसी विपयमें प्रश्न॒त्ति फरता 
है, न किसीका स्मरण फर रहा है उसके पास जाकर कोई पूछता है कि तुम 
सुखसे तो बठे हो ना ? तो बह यही वोलता है कि हाँ खूब सुखसे बेठे हैं। 
तो यह अ्रतीन्द्रिय सुख है। किसी भी विपयको बह नहीं भोग रहा है फिर 
भी सुखकी मलक दीती है । वद्दा इन्द्रियजन्य सांसारिक सुख नहीं हैं। 
सांसारिक सुख पिपयोकि व्यापारके भाषमें ही देखा जाता है और पचेन्द्रिय 
के व्यापारसे रहित सुखको भतीन्द्रिय सुख फहते हैं। उन परमयोगीजर्नों 
को अतीन्द्रिय सुख प्राप्त द्ोता है भोर मुफ्त च्ात्मावॉका जो अतीनन्‍्द्रिय 
झानन्द है वह अनुमानगम्य हैं तथा श्रागमगम्य है। होता है अतीन्द्रिय 
सुख; पर स्वयमें शअती न्द्रिय सुखकी पद्धतिका चानन्द फोई जान सके तो 
उसे स्पष्ट ल्लान हो सकता है कि है अ्तीन्द्रिय सुख । 


झतोन्द्रिय प्रानन्दकी निदप्मता--भया | अ्तीन्द्रिय सुखकी उपमा भी 
क्या दी जाय ? अ्रधिकसे अधिक यह कह सकगे कि जितने लोकमें उत्तम 
देव ओर मनुष्य हैं, जितने पहिले हुए थे। जितने आगे होंगे, इन पचेन्द्रियके 
सुखके भोगने वाले जितने जीब हैं उन सवका मिज्ञाफर जो सुख दो सकता 
ही उससे भी अनन्तगुणा सुख पद अती रिद्रिय स्वाभाषिक सुख है। यह भी 
कहना पड़ा है या फद्द दिया जाता है । जिसकी जात्ति भी न्यारी है उसे 
अतीन्द्रिय सुखका गुणा देकर उसकी चात करना कोई युक्त लहीं है, पर 
थह जतानेके लिए कि तीन लोकके पुण्यवतोंका जितना भी सुख है इन्द्रिय- 
गम्य ओर जितना अनन्त काक्षमें हुआ है और भावी अनन्त फालमें जितने 
होंगे, इत सबंसुखोंको मिला जुशाकर भी उस आनन्द की सीमाको नहीं पा 
सकते हैं। ऐसे श्रतीन्द्रिय सुखका कारणभूत यह समयसार भ्रन्थफा श्रध्य- 
यन ओर ज्ञान है । 


ज्ञानमात्र ग्रात्मतत्वकी भावना--भेया !' नयॉका बणुन करके उसके 
झाधारसे इस आत्मतचक््वको जानकर फिर व्यवष्टारतयकोी छोड़कर निश्चय 
नयका आालम्बन करके फिर निश्वयनयकों भी छोड़कर केबल श्रथानुभवन 
रूप वृत्तिसे यह परमात्मतत्त्य दृष्ट होता है। ज्ञानानुभूति ही सवसकटोंसे 
मुक्ति पानेका उपाय है, ऐसा जानकर दम सब इस ग्रन्थराजके अ्रध्ययन 
में ज्ञानमें और मर्मके चिंतनर्मे लगें और उन्हीं क्रियावोंके बीच विकल्प 
तोड़ऋर निविकत्प चिदानदस्वरूप इस अतस्तत्त्वके दर्शनका आनन्द भोगा 
कर | हस्त प्रकार यह समवघार प्रन्थ अब पूण होने को्‌ है । उसके अंत्में 
अझच अमृतचद्र जी सूटि इस समयसारमें जो ऊुद वरणणन किया गया 
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उसको एक शब्दमें कहते हैं। इस प्रकार आत्माफा तत्त्व ज्ञानसात्र अब- 
स्थित हुआ | ज्ञानमात्रकी पद्धतिसे रशेन करो तो शआ्ात्मदशेन होता है । 
यह ज्ञानमात्र तत्त्व अखरड है, एक है; अचल है; ओर अपने ही ज्ञानभाष 
द्वारा सम्वेदनमें आने वाला है, सर्वश्रकारकी बाघाषोंसे रद्दित है, ऐसे इस 
ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वकी ही निरन्तर सेवा करो । 


श्रहुप्रत्यय--प्रत्येक जीव अपने आपको किसी न फिसी रुपमें 
अनुभव कर रहा है | चाहे स्थावर भी हो, ह्टम नहीं बता सकते हैं उनके 
बारेमें कि वे अपने आपको किस रूप अनुभव करते हैं। पर फरते हैं क्‍यों 
कि शहंग्रत्ययरूपसे यदि अनुभव न हो, उनके वधचसोंसे नहीं, किन्तु भाजोंसे 
तो उन्‍हें दुःख हो ही नहीं सकता | कीडे' मकोडे ये भी अपनेको किसी न 
किसी रूप माननेका अनुभव रखते हैं। मनुष्योंमें तो बात बिल्कुल स्पष्ट हैं 
कि मनुष्य अपनेको कुछ न कुछ रूप मान रहे ६ैँ। नींदमें सोये हुए किन्हीं 
फा नाम लेकर पुफारें तो वे जल्दी बोल देते हैं । दसरे का नाम लेकर 
पुफारें तो इतनी जल्दी नहीं जग पाते हैं। छुछ ऐसी प्राकृतिकता है क्रि 
यह जीव अपनेको किसी न किसी रूप अनुभव किए है। सुख ओर दु.ख 
का फैसला इस ही बुनियाद पर है | हम अपनेको फिस रूप माना करें कि 
टु'खी होते रहें और किस रूप माला करें कि आनन्द आता रहे ? केबत्न 
झपनेको किसी रूप मानने पर ही यह सुख दु'ख आलनन्दका निर्णय हैं 


ज्ञानकलापर सुख, दुःख व श्रानन्दकी निर्भरता--भेया ! आनन्द पाना 
कितना सस्ता है ओर दु'ख भोगना भी कितना सरता है ? न्॒ बाह्य पदार्थॉके 
आधीन दुःख है ओर न वाह्य पदार्थोफे आधीन आनन्द हैं। बेठे ही बेटे 
बिना कुछ श्रम किए केवल अन्तरभें अपने आपको मानने भरका ही काम 
है कि दुःखके झनुकूल मानते हो तो तुरन्त वद्दी दुःख ले लो भोर ध्यानन्दके 
अमुरूप मानना हो तो तुरन्त वहां आनन्द लें लो। घर्मके लिए वडी-बडी 
साधनाएँ करनी होती हैं। सारा जीवन साधनामें व्यतीत हो जाता है । 
उस साधनामें करता क्या 8; इतना दी मर फास हैं । में अपनेको किस रूप 
सानूं कि आनन्द मित्ते और उस ही रूप मानने रहें, जानते रहें तो 
आनन्द प्राप्त हो । 


सामान्य तत्त्वकी महिमा -लोकमें विशेष तत्त्वकी वड़ी महिसा है और 
धरम में सामान्य तत्त्वकी वड़ी महिमा है। लोकिक परिस्थितियोंमें जो 
जितना विशिष्ट है बह धतना लोकमें काम चलाने वाला होता है । ज्ोग भी 
दिशिश्टता बनज्ञाकर उसकी प्रशंसा किया फरते हैं--यह टाक्टर है, यह 
दाशनिकर है, यह ज्योतिषी है। यह एम० ए० पास है, यह मिनिष्टर है, 
ऐसी पचिशेपता जाननेसे उन्तकें लौकिक छाय बढ़ते हैं झौर घर्ममार्ममें 
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जितनी विशेषताता की होती कर दी जाय और सामान्‍्यमें घुल मिलकर 
न्‌ कुछ जंसा रह जाय, समझी उतनी &ी अधिक धर्ममें प्रगति है। अपने 
फो फिस रूप मानें कि आनन्द हो; इस विपयको कहा जा रहा है। 


हे विद्वेप भ्रौर सामान्यरूप भ्रनुभवके परिशाम--कुछ अ्रनुभवसे भी देखलो 
के कुट्ठम्व यात्ते वभव पाले; अनेक प्रकारसे अपनेको मानने पर आनन्द 
हुआ क्या ? यह जीप माननेके सिधाय फरता कुछ नहीं है । मानमेके वाद 
फिर जो कुछ होता है वद्द सव निमित्तनेमित्तिक सम्वन्धपू्वक द्वोता है । 
पविशेषरूपसे अपनेको मानने पर अवश्य वहा क्षोम होता है। विशेषरूपसे 
हटफर एक स्वभाव सामान्य पर पहुचे तो वद्षा आाछुलता नहीं रदतती । 

विशेषरुप भ्रनुभवनेमे भ्राफुलताकी प्राकृतिकता--जेसे यह माना कि में 
ग्रहस्थ हू, इतने चाल वच्चों चाला हू, तो ऐसी सान्यतामें फरना क्‍या 
पढेगा ! उनकी खुशामद) पालन, झाजीविका व रागद्वपके अनेक प्रसंग ! 
फिसी ने साता कि में तो मलुष्य हु) तो सनुष्य मानते पर करना क्या 
पढ़ेगा ? मनुष्य जेसा व्यवष्टार | उसमें भी अनेक उत्मते हैं| इसकी खबर 
ली उसके खमें शामिल हो, इसको सममावोी; बद्दा प्रेम करो, झगड़ा 
शात फरा4) पचार्सों विडम्बनाए फरनी पढ़ती हैं भौर फोई माने कि में 
साधु हू तो बह्दां भी क्या करना पडेगा ? पचास्रों विब्म्बनाएँ। ये लोग 
शृदस्थ दें, हम साधु हैँ, ये पूजने वाज़े हैं, हम पुजने बाल्ले हैं; ये फमी 
क्यों रखते हैँ ? हमारा भार ये क्‍यों नहीं स्वीकार करते ? ज्ञो विकलपोंके 
मारे पचार्सों आफतें ले क्री जब तक अपनेको किसी न किसी विशेषरूप 
अनुभव किया जायेगा तव तक भाकुलता होना प्राकृतिक बात है । 

सामान्यरूप प्रनुभवनेर्ते सहज ध्रनाकुलता--अच्छा लो झन्त्तरसें साधुकी 
मान्यता अपनेमें न््दों रही कि में साधु हू; मुमे फेवल झआात्मसाधना ही 
फरनी है; ठीक है, पर साधुत्वकी श्रद्धा ६ँ तो षद्दा अत'साधना नहीं 
बनी । वह मी विशेष तत्त्व है। अपने को विशेषरूप जब तक अनुभवेगा 
यह आत्मा, तब तक क्षोम रहेगा इसको । तव फिर शोर गद्दरे चलो । न 
अपनेफो गदस्थ सानना। न अपनेको सनुष्य सानना, न अपनेफों सांधु 
समानता, न अपने को किसी का साधक सानना। जब इससे और गहरे 
उतरते हैं तो यह अपनेको शानमात्र अनुभवते देँ | में वेचल जानतस्थरूप 
हू । आत्माका सह जस्वरूप है, बेज्ञाग-वेदाग | अपने ही स्वभाबसे 
जो कुछ भी आत्मस्वरूप है उस स्परूपकी दृष्टि रखफर मात्र ज्ञानसात्र चित्त 
स्वभावमय अपनेको अनुभवे तौ वहाँ कोई आकुलता नहीं रहती है । 

किसी रझूपकी स्वीकारतासें ध्रन्य स्वकूपका विस्मरण--वचे लोग खेल 
खेलमें घोड़ा बनने फिएते; अच्छा लो वन शये घोडे। अवब एक लड़का 
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घुटना भौर पैर जमीन पर रखते हुए बाहरसे भा रहा है एक बाहरको जा 
रहा हैं। किन्हीं लड़कोंने मान लिया कि में घोड़ा हूं ओर इतने अधिक 
आराशयमें आरा गए कि वे भूल गए कि हम लड़के हैं। पासमें आए, मु हमें 
मद मिलाया) दिनद्विनाया। टाप सारा या काट खाया और आपसमें बड़ी 
लड़ाई हो गयी। सो भेया! जज,जिस रूप अपनेको माननेमें लग गये 
तब फिर दूसरा घ्यानमें नहीं रहता है । 


भावस्वीकारताफे श्रनुरूप प्रवृत्ति--अद्यगुलालने जब सिंहका रूप 
धारण किया तब फंसे ही वन्ता हो पर यह भाव तो रखना ही होगा कि में 
सिंह हूं, उस कह्पनामें ऋ्रद्मगुलाल हूं ऐसा भूल गया होगा। जब राजपुत्रने 
जो थोड़ासा अ्रपशब्द वोला कि एकदम पंजा मारकर गिरा दिया। यहाँ 
देख लो | मान लो कक्ष तक वच्चीकी शादी नहीं हुईं, रातको ही भांवर 
पड़ी तो सुबह देखो तो सब तट उसे अपने आप आ गए । घूंघट मारकर 
चले; सिर नीचा फरके चलत्ने, सिमिट-सिमिट कर चलती, छप-छुपकर 
चलती, स्वसुर दिख गया तो छक्िबाड़में छिप जाय तो उससे अपने को मान 
लिया कि में वधू हूं। इस मान्यतासे द्वी ये लटके उसे अपने आप आ गए । 
सो आप भी सोचो कि अपनेको केसा माना जाय कि सें आतनन्दस्थरूप 
रह । 


यथार्थ झात्मभावनाका प्रसाद--भेया ! यह बतानेकी तो जरूरत है 
नहीं कि अपनेको केसा साना जाय फि में दःखी हो ऊँ | बह तो सब पिदित 
है, मान ही रहा है। अपनेको श्ञानमात्र ही स्मरण रखे तो पहद्दों आनन्द 
प्रकट होगा । इस ज्ञानमात्रकी भान्‍्यता में देहका ध्यान न रहेगा, और फोई 
पंचेन्द्रियकोी संयत करके घिश्रामसे बेठ जाय तो कुछ फाल तो 'आपको भी 
यह पता न रहेगा कि यह शरीर भी है क्‍या ? अच्छा जाघो आंखें सींच 
कर न पर पर पेर छूते हुएकी मुद्रार्में हो, न दाथपर हाथ रखे हो 
पैर भी का हाथ भी छुट्टा और आँखें मौंचकर बेठे हो तो आपको भी 
पता न रहेगा कि देह भी है यह ओर जिसकी अस्तरमें आत्मसाधना 
चलती है उसको तो एक आत्मभावना ही रहती है। केबल एक ज्ञान 
ज्योति जानन ही जाननमात्र है । 


जाननके जाननमें एकरसता--डपासक जालनके जाननमें ऐसा घुल 

जाता है जसा पान्नीमं नमफकी डलो पड़जाय तो नमकफी उली स्वतंत्र प ही 

नहीं रह पाती है | पानी में घुलकर एकरस द्वो जाती है। यों ही यह डलीफे 

साफिक उपयोग जो बाह्य जगहोंमें रहता है त्तो डलीके माफिक जुदा जुदा 
दब ६७ ९ 

चना रहता है। जेसे कि नमककी डली तेलमें ढाल दो तो नहीं घुलती है, 

ज्योंको त्यों बत्ती रहती है, यों ही यह उपयोग बाह्य पदार्थोकोी जानता है 
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तो वहां भी उपयोग घुलता नही है। न्‍्यारी ढलीके माफिक पहीं पडा 
रहता हैं । जब यह उपयोग जाननस्वरूप जलनिधिमें प्रवेश करे तौ उस 
जाननस्वरूपमे ऐसा घुल जाता है कि वहाँ ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की प्रथक 
स्थिति नहीं रद्दती है । ; 


विशेषपरिहार श्ौर सामान्योपादान-- सुख प्राप्त करने के लिए इस 
जीवने अनेफ यत्न किये, मगर वे सच विपरीत हुए। इत्त अनन्त जीवोमें 
से दो चार जीयोको छाट लिये कि थे मेरे हैं और तन) मन, धन, वचन 
सब कुछ फेचल चार जीवबोके लिए ही है, ऐसा निर्णय वनाए रखना और 
ऐसा दी करना) यद्द क्या आप पर फम विपत्ति हैं ? जो लोग संयोगमें ह 
मानते हें) फूले नहीं समाते हैं, अपनेको पुएयवान सममभते है वियोग तो 
उनका नियमसे होगा ही | घियोग होने पर जो २० वर्ष सुख भोगा है उसकी 
कसर ४ मिनटसे निकल जाती है | क्‍या समागम मित्ञा ! फोई अपूर्वच चीज 
है कया ? सायामय जीव पदार्थ जिसका कुछ सम्वन्ध नहीं। मिस पर कुछ 
अधिकार नहीं उसमें अपना स्थामित्व माना जा रद्दा है। फल्न तो खुदको 
ही भोगना होगा । सच विशेष रूप शब्रनुभवका परित्याग फरके अपने अआप 
को एक श्वान सामान्यरूप धनुमव करना है | 


में क्या हैं ?-- किसीने पूछा कि तुम कोन हो। तो उसका उत्तर क्‍या 
निकलेगा ? क्‍या निकलना चाहिए ? उत्तर देनेकी भी जरूरत नहीं हैं। 
अपने आपमें अपनेको उत्तर दे पेना चाहिए। तुम फोन दो ? फोई फह्टेगा 
कि में >मुक चद्‌ हू, कोई कहेगा कि में ग्रहस्थ हु, ओफेसर हू) डाक्टर हू, 
मिनिस्टर हू, “कोई कद्देगा कि में धर्मोत्मा हू । पदासों तरद्दके उत्तर सिल्ेंगे 
पर यह भी उत्तर मिक्के किसीझा तो देख लीजिए | में बह हूं जो सब हैं, में 
हु एक चित्स्वभावमात्र चेतन्यपदार्थ। यों अपने आपमें संमान्यरूप 
अनुभव हो त्तो घहाँ आाकुलताका क्‍या काम दे ? 


जिन शिव ईश्वर ब्रह्म राम | विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम | 
राग त्यागि सहुचू निज घास । आराकुलताका फिर क्‍या फास || 


श्राप्माके ये नाम हैं- जिन-- जो कर्म शत्रुकी जीत के, शिव-- 
जो स्वभावत फल्याणसय और अआननन्‍्द्घन है। ईश्वर--जो अपने सहज 
ऐश्वर्य का स्वामी है | चह्मा--जो शपनी समस्त सध्विया रचने पाला हो । 
राभ-- जिस स्परूपमें वे योगीजन रमण किया फरते हैं । व्प्णु-- जो 
लोक और अल्ोकमें सबेत्र व्यापता है थबा व्यापनेको प्रकृति रख्ता 
है | चुद्ध-- जो ज्ञानके रस हैं । हरि जो पापकर्मोको का जेता है, दूर 
कर दता है | दर-- जो भाव फर्म जेसे अन्‍्तरमलको भी धो डाज़ता है; 
ऐसे ये जिस आत्माके नाम हैं, यदि में अन्यविपयक राग छीड़कर इस 


गाथा ४१६ १८४ 


अपने स्थानमें तेजमें पहुच जाऊं) तो फिर धहां आकुल्षतताका क्‍या फास 
रह सकता है ? 

घर्मपालनकी शीघ्रता-भेया ! मोह ममतामें पूरा फभी न पडेगा; 
भर्थात्‌ अमुल्य दिन रात क्षण ये बिल्कुल व्यथे द्वी युजर रहे हैं। मरकर 
छोड़ दिया तो कया छोड़ा, जीषनमें ही उनको छोड़ दे तो सद्दी पूरा पड़े । 
विपत्ति आने पर धर्मकी कसम खायी तो क्‍या खायी ? अरे जब बल हे, 
रोगने नहीं घेरा है, बुढ़ापा नहीं आया है तब तक धर्म करलें | जिसने 
अपती युंवावस्थामें घमंसाधनमें बित्त दिया है उसकी वृद्धावस्था भी सुवा- 
सित रह सकती है । घंम वह यही है कि अपनेको अन्यकूप न मानकर 
ज्ञानमात्र अनुभव करना | 


झ्रात्मतत्वकी भ्रखण्डता--कसा है यह ज्ञानमात्र निज अतस्तत्व ! 

धखरट है, न द्रव्यद्रष्टिसे इसका खण्डन है; न क्षेत्रटष्टिसे इसका खण्डन 
है, न फालरष्टिसे झऔौर न भाषरष्टिसे इसका खण्डन है । यह तो एक निज 
सद्जस्परूप सात्र है। खण्ड ज्ञानमात्र है। हम आराप जो ज्ञान किया 
करते हैं, घर जान लिया, दुकान जान लिया, इतिहास भुगोष्त ये सव ज्ञान 
खण्ड ज्ञान हैँ, अखरढ ज्ञान नहीं हैं। ओर इसी कारण ये पिषादफे कारण 
बन जाते हैं। ज्ञानस्वभावमात्र अपनेको अनुभवत्ता। यहाँ खखणड पद्धतिसे 
ही अनुभव किया, वहों अखण्ड जो ज्ञानमात्र ज्ञात हुई दशामें यह ज्ञानमात्र 
हू कोर एक हु) में नाना नहीं । गिरगिटकी तरद्द रग नहीं बदलता हूं। 

अतादि अनन्त एफ चित्स्वभावमात्र हु, ऐसा अपने आपको अनुभव करे” 
बहा क्लेश फाहेफा ९ 


झात्मतत््वकी श्रचलता--यह में ज्ञानसान्र अंतस्तक्त्य अचल हू | पर्याय- 
मुखेन वड़ी चलायमानत्ता है, इतने पर भी पर्यायकी सेनाके भीतर उस 
सेनाफो चीरफाद़ फर बेगपुबंक अन्तरगृद्दमें प्रवेश करे तो इसे बिदित 
होगा, अद्दो यह तो में अचल हु. न कभी इस चित्स्वभावबसे चलित हो 
सका झोर न हो सकूँ गा | द्वव्यका स्वरूप ही ऐसा है। यदि फोई फ्भी 
रवरूपसे चलित हो जाता तो आज यह दुनिया देखनेकफो न मिलती । इस 
का ज्ञोप हो जाता, शून्य दो जाता । है सब कुछ) यही इस बातका प्रमाण 
है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाषफो नहीं छोड़ता है, में आत्मा ज्ञानमात्र 
हु और अचल हू । 


भन्तस्तत्त्वकी स्वसवेद्यता--यह में ज्ञानमात्र इस ज्ञानमात्र स्पके द्वारा 
ही ज्ञानमें आ सकने वाला हू। जानने वाला भी ज्ञान ओर जाननेका 
साधन भी ज्ञान ओर जो जाना जाने पाला है बद्द भी ज्ञान और किसलिए 
जानना है वह प्रयोजन भी ज्ञान भौर कट्दों जानना है वह भी ज्ञान, ऐसा 


श्प६ समयसार प्रवचन पढद्रहयां भाग 


जहां शान ही ज्ञानफा चारों क्रोर उ्जेला हो, ऐसे शानमात्र झनुभवफी दशा 
में इस जीवको भी अ्रतौकिक आनन्द प्रैकट होता है जो भव-भवके संथित 
कर्तोंको क्षणमात्रमें ध्वस्त कर देता है| अपने जीवनका एक निर्णय वनाभो 
मोहमें जिन्दगी नहीं बिताना है। मोहसे व तक रुलते आराए, इसमें सार 
तत्त्व कुछ न निकलेगा | मोहरद्दवित, रागद्वेपरद्धित सर्वंधिकलप ज्िताजादों 
से परे ज्ञानमात्र निज सहज स्परूपसात्र अपने आपको भनुभंवना। यही 
सवसंकटोंसे दूर दोनेका उपाय । 


प्रन्तस्तत्वकी प्रवाधितता--यह में ज्ञानमात्र भात्मा ध्यसम्वेध हू भौर 
अवाधित हू, दियाकी ज्योति हवा चकनेसे घुक जायेगी घुमक जाघे। में 
दियाकी ज्योतिकी तरह लचड़ ज्योति वाला नहीं हू, यद्द में ज्ञानसात्र 
झवाधित हू ! अन्तन्त फार्माणबर्गणाएँ इसमे घावा वोल तव भी इस रव॒रूप 
में वाघा नहीं आती | यह जीष यद्यपि घड़े वेगसे यत्न तत्र जन्म मरण् 
फरता रहता है; इतने पर भी इस भात्मामें वद्द स्वमाव अवाधित हैं। 
इस शअधाधित स्वभावफो जो संभाल पाया, वह झभच परिणतिमें भी अवा-॥४“ 
घित',बन जाता है । 

“अखण्ड। भ्रचल, स्वसवेय, अवाधित यह्द में ज्ञानज्योतिमात्र हू !* 
ऐसा अलुमव,करना, सो घर्मका पाक्षन है। इस धर्मके अतापसे सर्वे संकटों 
से मुक्ति मिन्ञे यो, मोक्ष प्राप्त होगा । 


६8 इति समयसारप्र८चन पन्द्रहता भाग समाप्त ह 


